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भेरी "विजनवतीः यद्यपि अभी केवल दशवर्पीया कुमारी है, तथापि वहं एसी 
अनुमूतिप्रवण है कि इस सुकुमार बवस्यामे भी वह मावश्यकतासे धिक 
सद्धोघदील जान पडती है भौर अत्यन्त शद्धित तथा कम्पित पगोसे काव्य- 
साहित्यके प्राङ्गणमे आई है । 

वतमान सम्रहकी फविताएः विभिन पत्रिकाओोमें प्रकारित हो वकी ह्‌। 

स सग्रहके भ्रकादानके सम्बन्धे मृज्ञे विशेपरूपसं दो व्यक्तियोके प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी ह 1 इनमे प्रथम व्यक्ति ह्‌ मेरे नवयुवक भिन, 
प्रियवर श्री ज्ञानपार सेठिया, जिनकी मामिक अनुभूति तथा गदूमुत काव्य- 
रसन्नता मृन्ञे बरवस मपनी ओर खीच के गई मौर जिनकी सहृदय सहानुभूतिसे 
प्रेरित होकर ही म अपनी बिखरी हुई कवितामाको पूस्तकके सूपर्मे निकालनेके 
लि तत्पर हो सका । द्वितीय व्यद्ति ६, हमारे साहित्यको स्ेशेष्ठ कवयित्री 
भौर ख्यातिप्राप्त चिचकर्नी श्रीमती महादेवी वर्मा, जिहायने "विजनवतीषै 
भावरण-ूष्ठके लिये चित वनानेका कष्ट करके मूलने परम अनुगृहीत किया है । 
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भी नही थी। एन द्वितीय प्रप्रारकी धविनाञारमे जो फविनाए सर्वोच्च कौटिकी 
समी जाती ची उने उत्क्पका पत्ता पाठम निम्न पक्नियसि मली मातिल्ग 
जायगा- 
उढो भाह्यो ! नोदयो छोडदो। 
जगो, जाल आङस्यका तोड़ दो। 
मिटे सदादयो अविद्या निदया। 
प्रभप्रण हो जाय प्राचौ दिवा॥ 
पाठक मेरी वात्तपर विश्वास धरे चाहे न फर, पर ये पक्नियां उस समय 
सवसम्मत्तिमे सवशेष्ठ माने जाने वे भौर वस्तुत माननीय कनि महोदयकी तत्वा- 
रीन सर्वोत्तम कतिताआमेसे एकव प्रारम्भ की हु । तात्पय यह्‌ कि हिन्दी-ससारके 
साहित्य रक्षिकगण इसी प्रकारकी भ्रसादमूण-समवत, सुस्पष्ट विताके 
स्वच्छ सरोवरे विहार करनेके आदी हौ गये थे। इसे प्रकारे पयोरमे तुकोका' 
धारा-परवाहं यच्छा रहता था, जो उस युगे भत्प-सस्टत पाठकौके मनाम गुदगुदी- 
सी पैदा करता था, भौर उनका अय समनेके ल्य उ हं माया ववपानेकी कोई 
जावश्यक्ता ही नही रहती थी। (मौर हिन्दी-ससार्मँ इस समय भी एसे 
सादित्यिकौकौ कमी नही ह्‌ जो इसी एक गुणक किसी कविताका सवभ्रष्ठ गुण 
समषते ह्‌) । अतएव जव उनवै सम्मुख म तरात्माकी वास्तविक तया निगूढ वेदनासे 
भ्रमत कविताएं नये रूपमे तथा ने माकारमे आने ल्गी ततो वे उहं विधिव, रहस्य 
पुण, अस्पष्ट तथा छायात्मक प्रतीत हृदं । मचानकं इस भ्रकारकी फविताभकी 
वाढ-सी आते देख वे धवरा उठे ओर इस घवराहटमे उ ह्‌ कुछ भुल न पडा नि इस 
श्रेणीकी कविताओको क्या नाम दिया जाय । कोई एक नाम देना परमावक्यक हो 
उठा, क्याक्रि "वास्तविकर' कवितामो {अर्थात्‌ सरक तुक्वन्दियो) को इन 
वास्तविकः तथा अयहीन' कचिताओकी वासे वचाने, उनके ससगसे सुरक्षित 
रखनेके लिये एसा करना रूरी समज्ञा गया । फटस्वरूप नये ठरकी कवितताका 
नाम पडा छायावादी कविता ओर इस श्रेणीकी कविताकी भावघारा फा नाम पडा 
'छायावाद ।' यह्‌ नाम ययपि पीछे स्वय छायावादी कवियोने भ्रशसात्मक दृष्ठिम 
स्वीष्रुत कर लिया, पर वास्तवे यह्‌ नयी शली की कविताके विरोधिया दारा 
धृणात्मक दष्टिसे रखा गया नाम है । छायावादी' शब्दे उन कायोका तात्मय 
यद्‌ जताने का था किं नवीन कवियोकी कवितमं भावोकी वास्तविकता नही, 
बर्कि उसकी छायामात्र र्ती ह्‌ 1 
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ब्रह्म केह सकते है, जिसे उपनिपदोने सव रसोका मूक माना ह--^रसो व स॒” 
{वही रस ह) एसा कहा है, साख्यमतवले उसे मूल प्रहृति कह सकते ह्‌जो यपनी 
मायामयी छायाकी नाना रूप रद्धे-समगवत अभिव्यज्जनासे निखिल पुरुपात्माकौ 
विमोदित किये हए ह्‌, जडवादी उसे फवियाक्ा भिथ्या श्रम तया आत्मवञ्चक 
स्वप्नौकी निरथक्‌ कपना कह सक्ते ह । पर यथाथ कवि सत्ववादौ नही होना, 
इसलिये दरस प्रकारके तात्त्विके चिवेचनोमेसे किसीको भी वहे अधिक महत्त्व नही 
देना चाहता ) इस छाया"के आविर्माविका मूक कारण चहि कहीपर हो, वह चि 
उमीकी भानस प्रसूत आत्म वन्वनामयी माया ही क्यो न हो, वह उसे निरन्तर 
भपनी नव नव रहस्यमयी कोसि, जपनी मज्ञात आवेदामयी, पुल्क-हित्कोलमयी, 
प्रतिप आ दोकिति पल्को से, निसिलको विजडित करने वाली, विश्व विसर्पितं 
मनोहारी अरकसि विमुग्ध फरती रहती ह, तथापि स्वप अपरिचिते तया अज्ञात 
ही रह जाती है । बेवल यही तथ्यु उसको अन्त यत्माने रस-सोत उदवेलित करलेके 
चिमे पर्याप्त ह्‌ । ब्रह्म शथवा माया, सत्य अथवा भिथ्याके क्षगढेमें पडगकी न तो 
उसमे विरोप प्रवृत्ति ही उत्प न होती ह्‌, न चह इस वात का निबटारा ही किसीसे 
कराना चाहता है! वह जानता ह दि वह छायाः चाहे मिथ्या माया हो, चाहे 
कविका भ्रामक स्वप्न, पर उसके लिये तो वह्‌ चरम तथा परमं सत्यक सूपमें क्षण 
क्षणम परिरक्षित होती रहती ट। इसका यह्‌ अथ नही कि वह इस चिर विचिव 
मयी छायाका अन्तरभेद करने, उसके मूल रहस्यसे परिचित नेक इच्छा नही 
रखता । वह्‌ अवश्य उसकी निगूढताका अन्तपट खोलना चाहता है, पर बपनी ही 
अनुभूतिसे, न क्रि किसी ताप्विकके किखकताये हुए ज्ञानके बल पर । हाखमे (नवम्बर 
१९३६ के "चादरमे') पन्तजीकी छाया" शीपक एक सुन्दर कविता प्रकारित हुई हं 
जिसमे कविकौ इस चिर-सहचरी, भाजावन परिचिता तथापि चिर-अ्ताता छायाके 
मर्मोद्षाटनकी वेदना बड़ अच्छे ठेगसे व्यक्त हुई ह्‌! उसके कु नशाको 
उदुधत कनेक लोम म यहा संभार नहो सक्ता-- 
खोलो मुखते घूघट लोले) 
है चिर अवगुण्ठनमपि, बोलो । 
कया तुम केवलं चिर अवगुण्ठन ? 
मथवा भोतर जौवन-क्म्यन ? 
॥; 1 1 


भत मरिन ज, 
बह 0 
हीह, तयापि षे ज भु ह 0 षह इदे 
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जगतेर मक्षे कत विचित्र वुमिहै 
तुम विचिवरूपिणी ! 

अयुत आलोके क्षलिष्ठो नील यगन, 

आङ धुलके उलसिष्टो एूल-कानने, 

धुलोके भूलोके विलसिषठो चल-चरणे, 
पुमि चञ्चल-गामिनी । 


सतर भाने शुधु तुमि एका एकाकी 
वुमि अ-तरव्यापिनी 1 

एेक्टि स्वप्न मुग्ध सजल नयने, 

एेक्टि पद्य हदप-व त-शयने, 

एक्ट चद्र असीम चित्त-गगने, 
चारिदिके चिर-पामिनो । 


हे पिचिगरूपिणी 1 तुम जगतरमे विंतने विचिन रूपो विचरण केर 
रहौ हो! नीक गगनम तुम अयुतं मालोकसे प्रमासित हो रही हो, पूर-कानामें 
पुरकिते हो रही हो, ुटोक ओर भूलोके तुम चय्वल गामिनी अपने चल चरणोकि 
विटाससे तरङ्कित हो रहीहो1 

“अन्तरमें तुम एकदम भकेली व्याप रही हो । मुग्ध सजल नयनमें एक स्वप्न 
कै समान, हृदय-वृन्त-शयनरमे एक पद्मके समान, असीम चित्त-गगनमें एक मात 
चद्रके समान स्थिर हो, जव किं चारो ओर चिर-यामिनी विराज रही है।” 

अद्ारहवी तया उन्तीसवी नतान्दियोमें इगल्ड तथा फ्रासके सभी रोमाण्टिक 
तथा मिस्टिक कवियोने इसी वित्रा की वहुवि अचनार्मे अपना काव्य-मण्डार्‌ 
खाली किया है । इगलउके वडूसवथ, शली, कीटस, ब्राउनिग, टेनिसन आदि तथा 
क्रासमे टमो (०) छामातिन, वोदिलेयर (82५१९]2176) मादि कवि इस 
सम्ब धमे विेपरूपसे उल्टेखनीय ह । जमनीमें गेटे (७061116) जपने जगतूप्रसिदध 
फाव्यात्मक नाटक एणः मेँ (विरोप करके द्वितीय मामे) इसी चिता-माया 
की छायाम पूणत मग्न हमा ह गौर टाइने (13616) को तो जीवन यह्‌ 
छाया भूतकौ भायाकी तरह प्रवर प्रवेगसे अपनी ओर वाक्त करतो रही ह । 

विक्न-काव्य-साहित्यमें छायाका जा विस्तृत रूपसे फला हुआ होनेपर भी 
हमारे वु साहित्यिक तथा अधिकाश साहित्यानुरागी पाटकगण उससे परिचित्त 
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न होने तथा परिचित होने षा कष्ट उटानेकी इच्छा न रसनै कै कारण हिन्दीकी 
छायावादी कवितामोको समय नही पाते ओर विदव-साहित्यका ज्ञान न हौनेके 
कारणं उन कविताओोको अयरीन कहकर उदे दकरनेकी विफक चेष्टा करते है! 
(छाया मासिर छाया ही ह्‌ । वहं जब स्वय कविके लिये रहस्यमयी सिद्ध होती है तौ 
पाठकोको वहं ओर भी' अधिकृ गहन रहस्यसे आवृत्त मारूम होगी, दसम आशस्चणकी 
कौनसी बात है! पर इसका तात्पय यह्‌ नट कि 'छायावादी' कविताएं (मेय आशय 
उच्तकोधिकी छायावादी कवित्ताामे ह्‌) पागलकरे प्रछापकी तरह भयहीन 
होती ह। यदि छोग चाहते हू कि उनका अथ समक्ष तो उह पहटे विदव- 
सादित्यका गहन अध्ययनं करना होगा नौर उसके वाद आत्म-मनन हारा गपनौ 
निजी अन्‌ भूतिको विकसित करके कविकौ भन्तरात्मासे समान-वेदन-जनित सम्ब धं 
स्थापित कला होगा। तव जाकर वे उन षविताओोका यथाय रस ग्रहण करने 
मेँ समथ हौ सक्ते ह्‌। 


हिन्दीके अनेक साहित्यिक तया साहित्य प्रमी कवितामें भस्पष्टताको एष वहत 
वडा दोप मानते ह्‌) पर यह्‌ उनकी भ्रान्त धारणा ह} माषाकी दत्रिम जटिल्ता 
तथा शलीकी कठोर वुःटिकताके कारण जा कविता मस्पष्ट होती है वह्‌ वास्तवमे 
निन्दनीय ह । पर बहते सी उच्वकोटिकी कविताएं भावोकी गहनताते कारण 
अस्पष्ट जान पडती ह । इस श्रेणीकी कंविताओकी अस्पष्टता नि-दनीय नही, 
बल्कि त्यत (्रशसनीय समी जानी चाहिये । 

भरत्येक उच्चकोटि की कविता मे कवि की मात्मा की निगूढतम माकाक्षाजो 
का माभास स्वप्मकि रूपमे स्लल्क्ता ह । पर स्वप्न एकरेसीमायादट थो कभी 
स्पष्ट हौ हौ नही सकती, इस वातका अनुभव प्रत्येकं व्यक्तिको अपन रात दिन- 
मै स्वप्नेति हौ सक्ता ह । पर कोई भी स्वप्न प्रक्टमें केसा ही उ्टपटाग्‌ तथा 
अस्पष्ट क्या न जान पडे, विन्तु वास्तवे उसकी प्रत्येक घटना ज्वलन्त सत्यसे 
धडकती रहनी है । यह्‌ बात्त 57४ तया [४7६ के समान मनस्तच्च विरलेपवोने 
भच्छी तरह सिद्ध षरके दिवा दी ह्‌ । भाज तक स्वप्नवि सवधम जनतामें करई 
प्रकारकी श्रान्त धारणां पाई जाती थी! सय विदवासी रोग उह मविप्यवाभियो- 
के रूपमे प्रहण पतते ह्‌, अ-यविदवासोक टुकरानेवि विज्ञानवाद उह भाज- 
त्थ मयष्टौन मनोविषार कहकर उडा दिया करते थे। पर फ़ायड दन दोनो सिद्धा. 
स्ताको नही मानता । उसका कहना हं कि प्रत्येव स्वप्नमें हम अपने 1000- 
9८105 (जिते हुम अन्नात चेतना क्‌ सवते है) में छिपी हई तया अव्यक्त मनात 
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आकाक्नाओदी चरितायताका सुख अयवा दु य प्राप्त करते ह~ परं प्रकट तया 
स्पष्ट रूपमे नही, अस्पष्ट तया साद्धतिक रूपमे ! फायडफा पयन हृ वि स्वप्न 
कौस ही चिद भोर अयहीन क्या न जाने पडे, उसकी प्रत्येव जपतम्यद्ध तया मसङ्त 
घटना विशेष अथ रलतौ ह्‌, पर सावेतिक खूपमे। अर्यात्‌ भरत्येक स्वप्नं हुमासौ 
निगूढ आाकाक्षाजाका रूपक है । उसी प्रकार एक विशेष श्रेणोकी कविताएँ एसी 
हती ह जो कवियोकी अन्तर्चेतनामें जागरित होने वारी सक्ञाते आकाक्षाजको 
स्वप्नोके भकारमें वेप वदल्वर साद्धुतिक रूपमे अपनेकौ स्यक्त करती हु 1 
कविकी अ तरात्मा नही चाहती किं वह अपनी अज्ञात आकाक्षाभाको नग्न रूपभे, 
सज्जारहित अवस्यामे मभिव्यच्जित करे । इसलिये वह नाता रद्गीन भावरणो, 
नाना रूपकोका सुजन करवै इद्रजालमय चानेसे उह दव्वर हमारे सामने रकता 
है। स्मरण रहे कि इन रूपकोका मायावी पट वह्‌ सचेत अवस्थामे, जानवू्लकर 
तयार नही कर्ता, वल्फि उसकी अज्ञात चेतना उसे यह काय करवाती ह । उसकी 
अज्ञात चेतना जानती ह कि नग्नता ओौर स्पष्टता सौदयदे मूले रमको नष्ट कर देती 
ह, इसं कारण उसे मनोमोहक वनानेके लिये छायामय मायाके रद्धीन जाला 
भवेरण निमित होना आवश्यक ह्‌ । आजवंलके जो बने हए वस्तुतत्रवादी 
(२७९४०-५९०)15४8) न्न रपरे चित्रित की गई यथायताको हो कलाकी चरम 
श्रेष्ठता भानत ह, उनी अज्ञात चेतना विड्ृत हो चूको हे, यहं वातं निश्चित रूप 
सेक्टौजा सक्ती है) प्रृततिके मूक केद्रम सृष्टिक निगद वासनामयी प्रवृत्ति 
के जो बीज अव्यक्तरूपमे छिपे हृएु हं वे जपनेशो आकाशवे तारा, पथ्वीके पत्र 
पुष्पो जौर हरी-भरी कताम, वर्पा, शरत्‌, वसन्त आदि छतुभोकी नवे-नव दिल्लल- 
मपी धाराओकरे सपमे प्रस्फूटित होकर व्यक्त करते ह--इ दही स्वप्नक रूपमे 
प्रकृतिकी अ तरतम आकाक्षाएं अभिरन्जित होकर ह्मे जानद प्रदान क्रतीहः 
आर प्रकृततिके आभ्य तरिक भारको हटका करतौ ह । अर्थात्‌ अपने अन्तर्ेतनको 
रूपकके सपमे व्यक्त करवेकी भवृति मूल प्रकृतिम ही वतमान ह । यदि प्रकृति 
अपनेको इस प्रकार रूपकके ख्पमें प्रकट न करती ओर जपनौ अन्तरात्माको नग्न 
निलज्ज सूप व्यक्तं हौनवे ल्य लकायित होकर ढागी यथायवाल्योका मम 
थन करनेपर उतारू हा जाती, तो पथ्वीमें प्रतिक्षण ज्वालामुखियोका प्रचण्ड 
यग्नि-उदृगीरण, समूद प्रतिषल उत्ताल तरद्धमालाभका भय द्धर्‌ विस्पूजन, 
आकाशम निरन्तर मेधमाखाआका रद्र कोपमय वज्र-वपण तया नक्षतरोक रूपमे 
दिवाई देने वारे कोटि-कोटि महामूर्योका गहरह्‌ प्रल्यज्धुर ज्वालामय सधेपण 
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दृष्टिगोचर होता, क्योमि यही भरकृतिते भीतसका नम्नरूप ह । इसे सन्देह नही 
कि द्स नग्न स्पको प्रकृति कमी कभी वीच-वैत्चमे क्षणकालपे लिये अमिव्यकन 
करबठनी ह्‌ ! रमे मवसरोपर समञ्च छेना चाहिये वि उसकी अन्तचेतनामें क्षणिके 
विमार उपस्थिते हो गया ह्‌ । इसमे सन्देह गही कि यहं क्षणिक विकार भी वविता- 
कै पमे (रौद्र रस के बतौर) परिणत विया जा सकता ह" पर तमी जव बहे क़ति- 
वै मू सामान्जस्यके सस्गम लाया जा सके1 
महापर प्रसद्धवश यह्‌ जता देना मौ जावश्यक ह कि विकार नहोनेपरभी 
साधारण मवम्थामे भौ, जवे कि प्रकृति सुन्दर स्वप्नो, नाना रसो तया मनोदर 
दृश्योदि रूपमे अपनी भूलात्माको मभिव्यक्त करती है, उम समय भी, उसके भीतर 
आलोडन विनोडनः किंसौ न किसी स्पे जारी रहता ह्‌! यह स्वाभाविक ह! 
जो श्रिया (२०८९७) स्वप्नोका सूजन करती ह्‌ उसकी प्रतिक्रिया उत्ते 
अभ्यन्तरे एक सिरे दूसरे सिरे तम आन्दोदिते किये विना नह रह सकती, 
हम उम आन्दोगनको म्ले हौ न देव पयें। 
प्रतिक स्वप्न-सृजनमे सम्बधमे जो चते कदी गरश्हैवेदही वातं कतिः 
स्वप्ते भूजनके सम्ब धमे भी कहौ जा सकती हे, कयाकिं कविकी प्रत्तिमाकी क्रिया 
भी प्रहृतिरी ममान धारमे मज्ञातरूपमे चला कर्ती ६} सवि जिन स्वप्नौको 
फथितामें अद्धित कस्ता ह उदे स्वनेमें उसके अभ्यन्तगमे मीपण सपयण विघपण- 
का मालोडन भौ मचता ह्‌ \ उते पाठक भ्केहो नदे, पर वह्‌ केविषो सक्षु 
विये रता ह 
हम देख चुके ह्‌ कि कविषै स्वप्न यविता सूपरमे स्पक्के यतौर स्फूटिते 
हि ह! यह्‌ ल्पय-रस काव्य-साहित्यमे वौ नयी वस्तु नही हू । प्राचीनतम 
फाल्से कचिगण इस रसक्रो पारा वहति चले भये ह्‌! पोयाभिक गाथाभके 
षवि (प्राच्य त्तया पाश्वात्य--सभी देधो मे) म रसकौ अजस्र धाते साहित्य 
अजपत्‌ भप्टूतं कर गे ह्‌ । कालिदासके मेषदूनमें मह्‌ रसं ल्वाल्व भस हमा 
हं ! यक्षङे विरहं भौर वयन देदनावे ख्ये वयर जडतामे विरस्नन्य 
मानवार्माकी चिर मिरन-व्याकुरता व्यक्न करके अरकापुसो-र्पी विर्योवन- 
के विदानन्दमय राज्यदै दाश्वत सुप प्राप्तिरी ओर उसको विर-उत्सुकका- 
मग स्वस्य कालिदासे अमर शपकके स्परे वयित्त विया ह 1 एष्ट्ण्प मे 
स्वप्ने जिस एअ -णितिल्णः मा 5 प्ण कनाया ह्‌, यालिदासके 
मेषद्रूदमें बह पूणतः प्रतिकरित हुमा ह ! अराग्द्वी तया उन्नीकषवी दाताब्दिपो- 
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के यूरोपियन कवियोकी कविताभोमें रूपक रसके अतिरिक्त गौर कुछ नही पाया 
जात्ता। हमारे यहा वतमान युगमें रवौन्धनायक्तौ फवितामें यह्‌ रम जिस परि- 
परण वेगसे उमडा ह वसा श्षायद ही सारकं सी अय कविरी कवितां सम्भव 
हृभा हौ । चतमान हि दौ-कवितामे भी हम उस रसफो छल्कने हुए देखते ह्‌ । 
छायावादौ कविताकी विशेषता भौर महत्ता इमी बातपर है कि वह्‌ इसन रूपक-रस- 
कौ अत्यन्त मनोहर तथा मुग्धकर लयम हमारे आगे रकम समय हुई ह । 

अपनी आत्मके निपीडनमे सु-दर रूपक्मय स्वप्नोको सृजन करनेवाले 
न क्वियाकी कविताजाको “नस्पष्ट करार देकर उनकी अवज्ञा करनेसे काम नही 
चलेगा, बल्कि चेष्टा यह्‌ करनी होगी कि उ हं समक्न लिये अपनो भात्मानू- 
भूतिसे उनकी आत्मानुभूतिकी कुंञ्जी प्राप्त कौ जाय। कविकी कविता उसकी 
जीवनकारव्यापी साधनाका घन होती ह्‌। उपे एक चृरकीरमे उडा देना अथवा 
सरसरी निगाहसे एकं वार पठकर न समञ्च पानेपर उसे अयहीन करर देना, 
कवि तथा कविताके प्रति धोर म याय करना है । विदवविद्यालयोमे होढ, कीस, 
फ़ालेरिज, वडसूवय आदिकी कविताआपरः नोटपर नोट छानेाकौे रटाये जाते 
ह, त्व भी छात्रगण उह अच्छी तरह समज्ञ नही पाति। यहं होनेपरर मी किमी 
साहित्यालोचकने यह नही क्य कि वे छायावादी ओर अयहौन ह्‌ । तव वेचारी 
हिन्दी कवितापर यह्‌ जल्म क्यो ? यह केवर अपनी मातृभापाक्षी विवरताका 
अनुचित्त लाभ उठाना है 1 

अस्पष्टतादे अलावा वतमान हिन्दीकविनापर्‌ एक गौर दोप लगाया जाता 
है) खोग अक्सर कहा करते हं कि छायावादी कवियोकी कविताओं घोर्‌ 
ँरादय तथा गहन विपादकौ प्रगाढ छाया पाई जाती हं ओर जीवनका मानन, 
आशा तथा उल्टासकौ किञ्चित्‌ क्क भी उनमें नह पाई जाती। हमारे 
नवीन केवियोके सक्स्ण मदन तया म-द मधुर वेदनके वणनोकोवे लेग 
नपुसकता तथा निजीचिताकौ निशानी समक्षते ह । वे रोग यह्‌ वात समदना 
नही चाहते कि प्राचीनतम कार्ते धवि रोग करुण अथवा विपाद रसका ही 
प्रमुखं रस मानते चले आये ह । वल्कि भवभूनिं जये सर्वोत्तम कविमाते 
करण-रमको हो एकमात्र रस माना ह (एको र करुणमेव) । आदि कविं 
वाल्मीकिकौ अन्तररात्मा्मे करुणा तया विषादके मावते प्रेरणा पानेसे ही 
क्ाव्य-सामरवी अनन्त धारां हिन्लोलिति हो उदी थी1 महाभारते काव्यकी 
दृष्टस हमे दरौपदीके चीर-ाक्पण तया कौचक दारो गपमानिन होनेपर निस्स- 
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हाषावस्यामें उसके खात विलाप, दमवन्तोकी निदादण नियतिन गया, जादि कष्ण 
तथा विपार-रसपूण घटना जौ रस प्राप्त होना ह, वह्‌ फिंसी वौरसर्सप्रुण भयव 
भोगविलायमयः वणनमैँ नहु ! रमायणकी सारी कथा विषादके भावे ओतप्रौत 
ह रमन्वनवासरौ हृदय-विदारक घटना उस भावके वे द्रम स्थिन ह मौर सीता- 
नयासी ममघात्तौ घटना इस महावाव्यका ए"015710ह ४०४त दे देती ई 1 
तुलसीदासकी रामायणमे फाग्योत्कपरी दध््टसे उम स्यानमा वणन सवसे अधिक 
सुन्दर है जहां पर कविने अस्तकी राम दिर्हु-जगित व्याकुलता, अनुशलोवना, 
रोदन श्रन्दनके साय-साय उनका चिहट्वर प्रेमो माद वथित्त करत हए अन्तर्मे उम 
अवस्यामें उसकी परिणत्ति दिखाई ह जवं भरत वनम राम्वै समीप आकर 
पाहि च्य कहि पाई गुसाई) 
भूतकं परे लङ्कुट कौ नादं 
भरतये दसं याते कंन्दन तथा मौहमगा अवस्थाको मी हमारे शोर, वीर, 
गम्भीर" साहित्यासोचक नपुसवतायौ ही निशान बताने, पर कवि प्राण रसिक 
जन इसी वणन काव्यवा चरम सौन्दय पति ह्‌। 


यूरोपके अर्वाचीन साहिःयर्मे विपादकी रेवा प्रगाढ ष्पसे अक्ति हं \ दक्स 
पिय, गेटे (८०९५५€), शिखर यादि नाटक्वारो त्था कवियोकी रचनाओरमे 
विपाद रफ कूटनकूटकर मरा हमा पापा जाता है) सेकसपियर के “दमे 
मह्‌ रम पराकाष्ठाको पहा दिया गया हँ, गेढेक॑ पषएल्पपर<६ तथा एप 
मे मानव-जीवनकी असफतता, मनूप्य-चरियकी दुबला, स्वायमग्न भसा 
सकी हुदयता जादि ओर मी कं निराणा-जनके कारणकि सल्नित्वतते जीवनकी 
व्यरताका चिन प्रतिफलति हना 1 वायर्तकी निराशावादितकि कारण 
एप्प) का मत चल गया है, दटकीमें 16092141, क्रासर्े 1.4114181116, 
स्र मादिं 05 प्रमु लेखकोकयै रचनादोरे विषाद ही केन्द्रगन भाव 
है \ मानिक मू-रोपियन साहव्यरमे दएयद ही कोई श्रेष्ठ लेखक एषा देषनेमे भवे, 
जिसकी स्वना विपान्कै भावसे सरदिल्प्ट न हा! पेीका जीवनं जिं प्रकार 
सक्टाक्रुर था, उसकी क्विनामे भी दु.खकौ वसी षी प्रगाढ छाया पडी है! 
8140< दप जयवा "अत ०६ 9 कौ सोजमे वह्‌ व्यस्त हु, पर 
१०९७६ त्‌ा की एप्त इय तया सष त कोर्ट के प्रयादृ 
अधक्ारमय, सद्-उहारक हानेपर मी नव जीवन ओर उज्ञ्वलनाकी सूवना- 
भरदक ूपपर ह्‌ यी जाने मूग्व ह्‌! यर ते क्या, वडसूवथ तया टेविसनवे 
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समाने शान्त प्रकृति कवियोकी कविता त्करमे विपादका मदु भाव पाया जता 
है खूसी नामकी एक छीटी र्डकीके कम निरत, सेवापरायण निरानन्द तथापि 
शात, सयत तथा निविकार जीवनकी करूणा गायाके वणनमे वडसूवधकौ केविताका 
मूकभावं कंद्रीभूत होता है 1 टेनिसनकी कविता उसके 0105 एला" की 
कषाति-प्पत्‌स्त्‌ लन्पलागुदः (मद-मधुर विपाद)से सवम आच्छन्न 
हई ह। इन दो कवियोके विपादके भावे तथा गोल्डस्मिथके ¶>65९५1८१्‌ 
भ172्द नौर (एल 0 पश्रलव्लुत्‌ के मूल-स्समें हैमलेटका तीन्र 
विद्रोह नही श्षलक्ता, दसरमे सदेह नही, पर दन कवियोकी मंल्पनामे अनन्तक 
कठिन सनातन नियम (ष्ठपणय्‌ [.कफ) के पदप्रान्तमे विरहिणी मुग्धा 
नायिकाकी सहनशीलताके साथ भत्मसमपणे करनेका भाव प्रति्विवित 
होता है। ईसाका मत दुखके प्रति यही भाव पोपितं करलेकां उपदे देता 
है1 ईखाई धममें दुख चमका एक आवदयक अग बतलाया गया ह्‌। ईसाकी 
९6586 ८ पल प पठत, 0 कल्‌ ऽवा 16 तमपि 
९१० इस उक्ति यही भाव क्ञलक्ता ह्‌। इसलिये यूरोपमेः कई श्रेष्ठ 
साहित्यिको सथा शित्पियोने यह भाव अपनाया ह । प्रसिद्ध फासीसी नितकार 
भिकेने जव क्रिसानो तथा मजदररोते जीवनके मधुर चितं अकिति किए, तो देशे 
विषादे रका अपूव प्लावन बह दिया, राल्सटायने मय कई प्रसिद्ध चित्रकारो 
त्था क्छाकोविदोकी तीन्न निदा तते हुए भिलेके सवधम लिखा थाक्रिविषाद- 
थग विशुद्ध तथा पवित्र भाव दरसानेके कारण उसके चित्र ईसाई घमके बनुकूल 
है । रूसो, उसके भक्त टात्मटाय, तया इन दोनोके भक्ते रमा रोरा--इन तीन 
मनीपियाने शसाके आडवरहीने, सच्चे भनुयायी होने कारण, अपने 
हूदयमें स्थित विपादके भावको गवये साय मपनाकर उसे महिमा 
किया हई 
कालिलासके मेषदूतमें चिर चिरहज विपादका ही सकरुण, पर सधुर पथा 
यानदयुक्न गाने गीत हमा ह, कमार-सभवमें पावतीको कठिन तपस्या, विशुद्ध 
तथो स्थायी पेमके किये यावर्यक कठिन त्या तथा दु खक चिरक्ालिक महिमा 
काही प्रतिहूप 1 अभिज्ञान शाणरन्तल' ययपि सुग्रातं नाटक ह्‌, पर उमे पढने 
पर, अन्तमें दुष्यत तथा शयुन्तटाका भिलनं सघटित होनेपर भी, हृदयम दु छिनी 
दाकुन्तरावे नियम-क्लाम मुखकी विपाद-स्ान छाया ही धिरी रहती ह्‌} 
उक्तरामचरिन मेँ भी रामसीताके अनिमे मिलनके कारण, हृदये चक्ति 
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निर्बासिता सीताक “विस्ना कुररीव दीण कदनं किसी तरह मिलना नही 
चाहता । 
फसा ष्या हना ह? मनूप्यको जानदके विशुद्ध मावसे विरह भिरित 
आनद क्या इतना सुखकरः प्रतीत होता ह ? कोरे युग्के हस्यते स्नेह-गखित 
आनदाश्रू क्यो प्रिय मासूम होते हं ? नवीना विशोरोकी प्रेम-जनित्त चचरतसि 
परिणतयौवना र्मणः मातू-हदयका विद्ध्वर माभौय क्यो मधुरतर जान पडता 
है? भनुप्यकी यह्‌ चिपाद-प्ाहिणी प्रवृत्ति त्यत रहस्यमय ह । वसतेः उण्ञ्वख 
प्रभातते शरत्‌-कारुकी प्रशाते सध्या हृदये बधिक उत्सुकता उत्पन्न करती ह्‌ 1 
मेदीके चचर वरुटास्यसे समूद्रका विवराख मामोय कवियोको अधिक माहित 
करता दँ । उदानको रमणीयतसि अरष्यक्ौ ममेरव्वनि चित्तकौ अधिक आदो- 
कितिक्रतीह। मपरे कटं चुका ट कि रवीद्रनायको छायाके भावने अधिक 
मोहित फिया ह व्यक्तके पीछे वह्‌ संदा अव्यक्तकी छायाके सधान्भे रे ह्‌ । 
उर्ञ्वलनकरे दुष्यते उमरे हदये मधकीारकी छाया घनीमूत ई है । विपाद- 
के माभीयका उन्हाने गौरवे साय वणन पिमा हे} मपनी एक कविता वह्‌ 
स्वय लिते ह्‌ कि “यदि माज मेरी प्रिया जीचित हतौ तो उसे से अपने हृदये 
स्थितं विपादकी वहन्‌ छाया तया सुगभौर विरह व्यक्न धरे दिलाता 1" 
सी यातको उन्हान फिरते सम्ञाया ह-- “निस प्रकार दिनिका मवसान होनेपर 
राप्रिके अधकार निलये विश्व अपने म्रह-ताग्फाञाको केकर प्रक्ट होता ह, 
उसी प्रभ्र टास्य-परिदासमे मुक्त दस मेरे हुदयमें वह्‌ सतहीन जगत्‌कय दिस्तार 
देषती 1" मात्माकी चिपुरता मघकास्कौ विजनतार्मे ही परक्ट होती हं । उज्ज्वलता 
भें चाचत्यक्य माव वर्ममान रहता ह, ओर अधक्ारमे एके प्रकारका स्थायित्व 
है। इसी कारण अंघकासवी स्तन्यता कवियाको इतन प्रिय ह } मध्या तारक 
स्िभिते भरवाशमें एक प्रकारके मधुर तया स्यायो विपादका भाव वतमान ह । 
सलि कितने ही धविग्ाने विनने ही प्रवासे इस्वे सौदियका वर्णेन वियाहै, 
पर फिरमी उदे तृप्ति नही दुई) 
वनमान दन्दो कवित्राको जस्पष्टता, उसे रूपयमय सूप, विपाद-रस आादि- 
बे सवधरमे मने जो कियत पेश क्ले टै वे यष्टी नही \ अगरेजोरौ इस मसहुर्‌ मस~ 
से सभी परिचित हे कि दापौ आत्मा सदा दद्धत र्टती है! मेराभी यही दारहा 
मुथेमीयह शद्धो ह धि विद्धञ्जन मेरौ वचितासाकौ पकर उनपरये हीः दोप 
पासोवित शरेगे ! च्याडि ययविमुन्धे वयग कविताएं जलवन तर, मौर मानेक- 
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ररिमवत्‌ सरल मालूम पडती ह्‌, तथापि सम्भव ह॒ वहुत-ने पाठकाको वे कठिन बौर 
कुटिकं जान पड) इसके अलावा मेरी धिक्च कविताएे रूपक्मय हूं भौर उने 
विपाद रसकी प्रवल्ता ह । इसचिये मुह्धे वतमान हिदी कविताआकी भाकोचनामें 
उक्त श्दोपोकी सफाई देनी पडी ह । पर केवर इतनीसी सफार्दस मेरा काम नहा 
चलेगा । "परिमल भूमिकारमे निरालाजीका यहं कयन मुञ्ने मत्यन्त उपृयुक्न जान 
पडा कि अपनी कविता पुस्तककौ भूमिकामे स्वय अपनी ही कवितागोके सम्बधमें 
प्रकाश डालनेका भगत्न मूखताघ्रण तयथा हास्यास्पदं ह? (निरालाजीके शब्द 
मृ्े याद नही ह्‌, पर जहा तक मेर खयाल ह्‌ उनका शय कुछ इसी मकारा 
था!) म इस प्रकारक चेष्याकी हास्यास्पद मूखताको भली भांति महगरुस करते 
हृए भौ अपनी कु विशिष्ट कविताओकि सम्ब घरमे कुछ कटनेवे विये इस कारण 
विवश हूं कि मेरे कु साहित्यिक मित्रोने मुने इसके लिये अनुरोध किया ह । (विराल 
भारतः के सुयोग्य तया विद्धान्‌ सह्‌ सम्पादक शरी व्रजमाहन वमाने भी मृते यही 
राय दीह) मने इस सग्रहुकी सव कविताएं वमजिीको पठनेके लिये दी थी। 
उदं यद्यपि उन कविताओमेसे किसीका मी भावाथ समज्नेमे कहौ किमी प्रकारकी 
संकावट नही पडी ओर उ होने प्रत्येक कविताका वही अय लगाया जसा किं मेरे 
मने कचिता लिखते समय वतमान था, तथापि उन्दने इस वातकी भवद्यकवता 
महम की कि पुस्तककी भूमिका कवितागोके रूपकात्मक भावकि सम्बध 
थोडा-बहुत प्रकाश डाला जाय । अतएव म इस सम्ब धर्मे दो शब्द कहना आवदयक 
समह्ता हि) 
सबसे पके म॒ अपनी राजकुमार” शीपके केवरितापर यत्विन्चित्‌ प्रकादा 
डालना चाहता हं । इस फवितादे सम्ब घमं साहित्यके पारक्षियोका कहना है 
किछद-सङ्खीत,भापा-खारित्य तथा स्वना वचित्रयकी दुष््टिने कविता सुन्दर होने 
पर भी उसका सूपकात्मक भाव समञ्च जाना कठिन ह । मेरी तुच्छ सम्मिरमे 
यदि पाठक विरोधी सस्कारोको मनेसे हटाकर क्विताक्ा ययाथ भाव जाननेकी, 
इ्छासे इमे पढें तो उ है माूम होगा, उसका मनोवन्ञानिकं रूपक अत्यन्त स्पष्ट 
तथा सरक हं ) उक्न कवितामे एक निम, निष्कटूप तथा निरिप्त जात्माके उभेप, 
विकास तया ह्वासका मनोवज्ञानिक वणन रूपव रसती दृष्टिसे विया गया ह्‌। 
हिम उचज्ज्वरे शुज्नतारये म सवदा पवित्रताका आुग०] मानता माया हूं} 
इसलिये मेरे राजकुमारी निवासमूभि-- 
शुश्च-न्त हिम-महिम असीम विजनमें 


( १९ ) 


होनेष उसकी पारिपादिवव स्थिति उसकी निमठ आत्मके पणत अनुकूल 
है! जिन लोगाने कभी जाडामें प्ाडोपर बरफ गिरते हुए नही देखी मयवा वमी 
'हिमाटयपे दशन नहो विये वे दसं वातकी ल्पना तक नही फर स्पते कि 
हिमियाश्ि अयया हिमानीकौ शुभ्र उज्ज्वलता क्या चीजदह। यह वात विना 
अनिशयोकिनमे वही जा सवती ह कि यदि भमावस्यावी घन मेधाच्न्न मधवार 
साम्नि भी जमौनपर यरफ वो हर हो तो उस वरफकी सफेदीकं वारण 
चादनो रातवा मान हाने ल्गता ह फिर चांदनो रावे सवधमें कहना ही क्या 
है । तवत परिस्तान भौ उस्र दृदयके आगे नाचौ मालूम होता हं । यस्तु । इस 
प्रकरी शुभ्र श्वत नोहार रनिकं वीच श्िमकी स्फटिव शिलासे रचित 
भवनरमे' नित एवाकौ रटने वाके राजकूमारकी निष्क्लद्भुः आत्मा नित 
उल्ठसित रदेगो, इममे आद्चय ही वया है 1 
हिमरी केवल शुभ्रता ही पविनताङौ यातक नही हँ, वल्पि उस्रा दात्य 
(ठण्डयः) भी इमी भावक जताता हं । कवियाने यौवनोमादकी उपमा मण्निसे 
दीह ओौर उत्कट काम-लालसाक्ा लोग प्राय कामाग्नि यटा करत ह्‌1 इसमे 
विपरीत कामेच्छासे विरतिको अगरेजौमे {11410 कहते ह्‌, जिससे वरफकी 
सरह जम जानेका भाव व्यक्त हाता ह । शेक्सपियरने भी 45 02516 25 
166 (हिममे समान काम वासना रहित }, इस भावके द्वारा स््रीकी अकाम मनौ 
वृत्तिका वणन विया ह्‌। 
मेरे राजकुमारकी मात्मा भनी प्रभातवारीन भवस्यार्मे हिम-मरहिम 

समीम विजने निजन निर्वासकी दशाम रहने ओर नित्य जपन भीतर तया वाहर, 
सवप्र, एक ही निर्विचित्र रूप (अयवा या वहिये पि अर्प--क्याकि हिमकी 
एुभ्रतावा कोर्रूप या रद्ध नही होता) के ददान करते हुए अलस शान्ते 
मग्न रहती थी-- 

एक रूप प्रतिचिम्वित था उस मनमें 

प्रतिभासित यी हाय एक ही ज्योत | 

शय हदपके उस नि स्पद विजनर्मे 

अलस क्षान्ति थी सूम-शूुमकर सोती १ 


तथापि वहं अपने मापमे ही मग्न रहकर परिपूणतारे उन्लासमे उच्छ्वसित 


रहता था। यह दशा केवल मेरे राजकुमारङी ही नही, वैदान्तिकोकी भापामे प्रत्येव 
२ 
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जीवात्मादौ प्रारम्मिक अकष अवस्या इसी प्रकास्की होती ह ! पर धीरे पीरे 
उसपर्‌ भायात्मिका प्रकृति भनकं खूप, वहुरद्ध, तथा रस वचिव्यका जार फणने 
खगत ह्‌ ओर वह अपनी निषिचिनता सया एवं सूपतासे उकनाने लगती ह । मेरे 
सजकुमारका मी वही हाल हुमा । उसपर यौवनक्यै रद्खीनी छने कगती है मौर 
वहं जीवनकी बहर द्वी वणच्छटा, तथा नाना रूप रस-ग घमय न्धना ओर्‌ 
धावित होनेके लिये छटपटाने लगता ह्‌! उसकी इस अनन्त रद्ध नथा अपार 
तरङ्खमयी जभिलापा अयवा वासनाकी तृप्ति अलकाषुरीके चिर यौवनमय तया 
सदावहार प्रदेगमें हा भच्छी तरह हो सकती धी इसस्मि मने उति वही 
रूप-रद्ग, यौवन-उमद्ध तया जमर-अनङ्धकी मूक्त तरङ्खमें लावर खडा विया 
ह्‌ \ शुभ्र हिम-महिम सीम विजनसे, जहौ चारो भोर मेव अनन्तं प्रसारति 
हिमकी एकरूपतावे अतिरिक्त जौर कुठ दृष्टिगोचर नही होता था, अलकापुरीके 
बहुरङ्गी मायामय लोकेका सच्छा ९०६८१७६ (धिरोधामास्) मुञ्ञे जान पडा 1 
अकामे विविध रूप रस-ग रकी विचित्रताका मनमाना उपभोग कर चुकने 

के वाद राजकुमार अघाने खगता ह 1 भौर 


धीरे धीरे एक कालिमा छाया 
ख्गी हाय दोनोके सृह्मे छाने, 
सवद हुई लालस रस विजडित काया, 
कल्पित यौवन-कली समी कुम्हलाने 1 


यौवनो माद ठण्डा पडनेसं कैव राजकुमारकै आत्मानं ही कान्ति नही मची, 
उसके पारिपादिवक् अवस्थामे भी परवत हनं लमा \ उदाहरणाथ, कनकः 
शल्क दीप्ति मस्तङ्खत हुई, जलकाकी स्वण रेणुकी रद्खत विरकिरी टो मवी जौर्‌ 
वह तुच्छ धूलि-सी आकाश्नमे उडने र्गी 1 मसर वात यह्‌ हु कि रेणु वास्तवे 
स्वणकी नही थी, केवर यौवनकी मायानै उमे वह्‌ लोक प्रवस्वक रूप दिया या। 
यौवनकी उमद्धं शिथिल पडनेपर सव ची जपने यथाय सूपे दिखाई दगी, 
इसमे आदचयकौ कौनसी वाते हं? 
राजक्रुमाखो फिरसे सपने हिम-लोक, हिम मवन बौर हिम-परियाकी 
याद मान रगी भौर वह 
बहुरद्धौ मापाकां तजकर अल्चल 
शश्च स्ये चरणोमें रोनेको 


|: 
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छदपटाने रगा । अर्यात्‌ वह्‌ रिख वहुरूपातिदा भरने मायाजा्ते 
षुख्वारा पाकर अ्पकौ शुभ शान्तिम विन हनेके लिये लखायित हमा 1 
खगन जो खगौ तो बह भाया-व घम तोडकर उसी हिमिरोमदो जर लौट चला । 
पर हाय ! अब वहका रास्ता ही मूर गया धा मौर ठाम स्मरण वरपेषर याद 
न माता या! कमी वण्टवाफीण जद्भला्मे ठोर्वरे साता, षमी गहन गह्वरयुत 
गिरिपर चठना 1 पर व्यय भटवनेके रिवा कु हाय नह साना धा । ज्या~ज्या बह 
चिगत जौवन-पयमौ जार अग्रसर होना था त्या-त्या मानो अपने रक्ष्यते धिक दर 
ट्टता चरा जाता था} यह्‌ जसे विसीका वयशपथा जो क्रिमौ भी दुदमनोय 
प्रमत्नसे दूट नही सवता या1 
जो अनुभव मेरौ वविनाके स्पवा मव रावुमारो हणा है, मेरी धारणा ह 
वि अधिका मोदुक व्य्विगयाको अपने जीवनके मनावन्ञानिकफ तथा माध्यात्मिक 
धिकासमें ठीक वैसा ही अदुमव हत्ता हं 1 शेशकावस्यामे लेकर कलोरावस्या तक 
मावुम व्यक्तिवौ आत्मा निप्वरूष जीवनकौ पुनीत धाया निद्र रूपसे तगद्नाय- 
मान होती रहती ह भौर उसमे अन्तर्जीवनवेए रूप रद्ध-रदित निमल वातावरण 
श्र पण्यमी स्वच्छ, सुत्त, तुपारोज्ज्वल मिमाति मण्डित रहता ह । पर जव 
धौरे-धीरे पौवनवा मघुर मोट्‌ भ्ध-अ द्धक सपने रारस-अविशसं भलसिते षने 
। गत्ता ह्‌ ओर तरण करण जीवमा वेहुरन्जित राम नयन पिरणामे भदिर तयापि 
' "एण स्पसे सरसान स्गता हं तो उस चित्रालिवा मायाके नदामें उसकी सर्वात्मा 
। भग्न हो जाती ह्‌ भन्ते प्रटनिके वज-कठिन नियमके फलस्वरूप जव उसका 
उमाद दीटा पड जाना ह ओर नौं खुटने टगनी ह तौ वह्‌ अपनौ अवस्था देखकर 
1 भआतद्धति हा उठता ह ओर फिस्ये उसकी मन्तरात्मा अपने पनत कशोर जीवनके 
सिग्ध शान्त करोडमें रौट जाना चाहती ह्‌} पर कोटि उपयि केरमेपर भी फिर 
वह्‌ सपन विगत जीवन-मार्गकी जोर लोटनेकै र्ये यपनेको समय सही पातत} 
। वह्‌ पीरेकी ओर देखत्ता ह्‌, पर जिस पयते वह यौवनके प्राङ्कण्मे याया धा, हँ 
। कुटिल कण्टकाकीण अरण्या जटिक जाल फटा हुमा पाता ह । वह्‌ समज्ञ जाता 
ह कि जीवन-चेतभेः उसे जिस अज्ञात पथपर खाकर खडा कर विया ह उसके भौर 
कशोर जीवलो वौचमे वज-कठोरं व्यवधान पड गया है । वह्‌ सर्‌ पटमेता 
रह्‌ जाता ह्‌ भौर जीवनके मन्त तङ अधकरमे मद्वता ही रहता हं । 
मानव~नौवनकी इस चिर~रहस्यमय, आतद्धुत्पादक श्जैडीषको अपनी "सज~ 
गरुमारः कविता रूपकके वतीर चित्रित करलेका प्रास मने विया हँ ! सपने इस 
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भ्यल्नमे म दह तय स्फः हमा ह, मपा विचार वैवट गुणौजन हा बर 
सवन दह्‌ 
श्यजवुमारकी व्यारया मने विचल्चिन्‌ पिम्नृन स्परमे दालियेकौी ह षि सहृदय 
तया सुधी-पायवगण मेरी जयाय भविक्रअपि र्पवापर मीदइमी दमत विचार 
करये । दूसरी यवितायपरे सम्यधर्मे मुके सधिर वु गहनेश् यावदयकया नही 
पडेगा, वया भव पाटय मेरौ पविना स्पयातमक नलोका स्वस्प ममन्तचुम 
ह्य (। तयापि मक्षेपमे दो चार एविनामादि रम्बधमें वु सष्धूतषर दना 
चाह्ताहू। 
"विजनवती में मने विजनकौ उस थमूत प्रततिमाका श्ृजिय गीत गाया 
जिसमें मने सपने मानरवौ मूतिमती जावित प्रतिमाका भ्रनिल्प पाया ह्‌। 
दमयतीमें म॑ने 'दमयतीवे कष्ण जीयनपे विपादमय छाया 1461. 
&"0पपत मेँ स्वय जपने पित मानसका प्रतिष्ठित पसे उस विनेप कोणते जीवन 
यैः अनन्त आनन्दमय स्वप्नावा नि नेप उपमाग भरना चाहा हु । दममन्तौवौ जिन 
स्यप्नोङौ मायासे मने दिटासा देना चाहा ह्‌ वे स्वयं मेरे नाना यभिघात्तांमि विता- 
डित जीवने नाना रसात्मव, आदरामय स्वप्ने रूपपात्मक रूप ह्‌ । 
नरक निर्यासो में मने अपनी उस मनोपज्ञानिव अवम्याका वीभत्स वणन 
किया हु जव कि मेरा समस्त अन्तचेततन घोर जघवारमय गहन गहयरकी मातद्धः 
प्रद विभीपिकामें परिपूणरूपते निमज्जित था। म पुण्यं प्रकाशवे लिए छटपटा 
रहा था, अधकारम्‌ टटोटता हुभा ऊपर सानेका माग ढढ रहा था, पर शस्तर-स्तरपर 
दुस्तर प्रस्तरो का एेसा वओ-क्ठार अवरोध मेरे ऊपर पडा हुमा या किं उसे लांघना 
मे असम्भवे मालूम वर रहा था\ तयापि उम भयावह, घन-तमसाच्छनन 
पद्धरत्ामेँ पुण्यमय संत्यजीवनकी दिव्य विभूति, उस्वे सुख-दं खमय चिर 
गतिर प्रवाहुपर अञ्चातल्पम्े वपित होने वारी अमर ज्यातिकी करुण 
करिरणघायसे मेरा अज्ञात चेतन निरन्तर आन्दोलित हाता रहना था। 
महाश्वेता दीपक कविता लिखने की प्रेरणा मूङञे कादम्बरी" का महाश्वेता्वे 
चरित्रे अवश्य प्राप्ठ हु, पर इस क्विताका मूल भुव जौपयासिक महा्वेनवि 
व्यक्तित्व तक ही सीमित नहा ह । इसर्मे मने विश्वनारीके महामङ्गलमय रूपवे 
विभिन स्वख्पाका विचित सम्मिश्रण रूपकात्मक ढंगसे व्यन्जित क्रनेकौ चेष्टा 
की ह्‌। महत्‌ त्याग, अविचल सहिप्णुता, उज्ज्वल श्री, विवरे ह्वी सकंखण 
सुकुमारता, सरस्‌, स्निग्ध स्नेहशील्ता, शुर तुपारोपम कठोर पवित्रता तया प्रज्व- 
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टितं बहिनिमम दीप्त तेज जो समवय कन्याणौया मातृजानिमे वतमान है 
उसे मने मदादयेतावे रूपकमें वापनेका दुस्माहस भिया ह्‌ ! 
भायावतोमे निवि प्रहतिक कन्दनोच्छूवारां तथा टासोल्लासमयं सयव 
द्न्द्रमयी लीराका चित्रण परनेवः प्रयास्‌ विया गया है । यह्‌ इन्दर भाव मुन्ने वाह्य 
प्रकृति तया (पुय ओर नारीकी } जन्त प्रतत दोना हीः समान्‌ धारमे प्रवा- 
हति होने हृए दिखाई दिया है। 
श्वदुन्तयाके सम्व घमं यद्यपि बहुन वु कटनकी गृ्जाद्ष द॑, तथापि मं 
एस्पे' विपये यहां पर अधिक नही बहमा । केयन इतना हौ कहना चाहता ह 
किं मारिदासकी इस मानस्त-वन्याको मे हूतं पट मपी यादय मानसी प्रतिमवि 
वनौर अपनी भतमव अन्त पुमे प्रनिष्ठितं कर चवा था भौर उसे अपने हृदयः 
राज्यकौ महिमा मण्डिनि रानी मान चवा था! इसलिये यति प्रवस्विता, आश्रम 
परित्यक्ता निर्यातिता नारीफो उसरी चरमं असटाय अवस्यामे प्रद्तितत फरक मने 
अपनी आ माम उमदे प्रति अधिवाधिक भमबेदना उभाग्नौ चाही धी, तापि मः 
उसकी स्वप्न प्रसूत आत्माको परिपूण स्पते अपनाकर उमे यपनी "व्यार रचिता 
बै प्रतौर द्विवाहीन भावे ग्रहण कर स्‌, ओर उसके स्वप्न-मद्धमें व्यावहारिक 
जयतुकी करूर पथिनादयाको भुला सू) 
मेरा शिविका" नीप कविता प्राप रस वप पहले क्ती जा चुकी धौ भौर 
(सजकुमार प्राय ६ साल पटर । इमलिये यदि इनं 7वितामो मे तया जनै द्र 
मारमी हिचित रदसी -श्ोपक नाटिकार्मे (जौ करोर १९३६ की 'सरस्यती' 
मेँ प्रकारित हुड है) भावात्मक साम्य पाया जाता हो तौ दस्मे लिपे म॑ उत्तरदायी 
नहा ह \ मेरा अभिप्राय जनद्रकुमारजी यर विय प्रवासः दोयारोपण करेवा 
नही है। मे इम बात्पर कदापि विश्वास नही वेर सकला पि उहोन मेरी कथि- 
तासि भाव चुरायाहं । म इस वातवा उदेव भी न करता यदि मेरे सीन-चारः 
साददित्यिक मि्रोनं मेस हस्तरिखित कापि देखकर सूयपर्‌ उल्टा जे ्रकुमार- 
जीवेः नर्व चुरान द्देय न नयाय होत! गही अयाय" वाठक्दे यनमे भीः 
दसी भ्रवारकी धारणा जम न जाय, इसलिये मने कवितायके नचि स्वना-कारे 
देदियाहं गौर भूमिकां अपनी सफाई के लिये इतना सा बट्‌ देना आवदमक समज्ञा 
ह्‌! म मानता हँ कि यद्‌ मेरौ भीषता ह्‌, परर सम्भवत मेरी स्विततिमे यह्‌ 
क्षम्यह्‌। 
अपनी हेष कप्रिताकि मम्ब [र मरभ चुप. दी.यस्व्य समल्लना ह 
श ~ 
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भौर मेरा खया है करि उनके सम्ब चमे विपो प्रकारकी कफियत देनेश्री कोर 
आव््यक्ता भ नही है, क्यार उनके भाव स्वत स्पष्ट है। 


यन्तमे अपनो मापे सम्ब घरमे दो वतिं लिवकर म॑' यह्‌ नीरव भूमिका 
समाप्त करना चातता हं! म जानता हं मि जपनी भाप सम्ब धमे स्वय कु 
टिखना अशोमन हु, पर एक विशेष कारणते मृञ्ने इस विपयकी चवा यावश्यक 
तीत हई ह्‌ । हिन्दोके प्रसिद्ध तया सुयोग्य सारित्यालोचक प० शान्तिप्रिय द्विवेदीमे 
अपनी एक भालोचनात्मक पुस्तके मेरी भापावा उल्टेव क्से हुए लिला हं कि 
उसमें ौेगलाका आदान" पाया जाता ह। पता नही द्विवेदीजी जसे विचक्षण 
व्यवितदे मनमें एसी श्रान्त धारणा कते उत्प न ह्‌। गयी । इसका एकमात्र कारण 
कैवल यही जा पडता ह किं उं मेरौ अधिकादा फविताआकौो पठनेका नवमर नही 
मिला, जरजा दो चार कविताएं उन्हाने पढ़ो मौ हं वे जल्दवाजामें । इसके ज गवा 
आओौर कोर द्रा कारण मूके हौ दिखा देता 1 मृक्े इस बाता पूण विश्वास हं 
ओरम दावेके साय कटं सकता हू कि मने वेगलासे मावा शाब्द भी कहो नहौ लिया 
ह भौरन वज्ञाली कवियासे मूज्ञे माय या भापामे कटो लेशमान प्रेरणा हो मिरी ह्‌ । 
मूले इन भारतीय वविपोसे प्रेरणा प्राप्त हई है-मस्टृतमें मुरयत कालिदास, 
भवभूति, वाण, जयदेव आरिसे भौर हि दोमें तुलमीदाषसे 1 ओौर इहौ फषियोने 
मेरे शब्दकौपको भी बढाया ह्‌ ! इन कविथकि अलावा चऋछ्वेद, वातमीकोय रामायण, 
महाभारत आदि ग्र यने त्या संस्कृतम छोट मोटे वहुतते कविथो (जते घटकपर, 
रुण्डी, विहरण, मोयद्धपाचाय, अमर्क, जग नाय आदि) के अध्ययने भी मेर 
शन्"भाण्डार वाधित हुजा है ) अतएव सस्टरृततसे अपरिचित गौर वेंगनसे यत्ति 
लिवित्त परिचित काई व्यक्तिमटे ही यह्‌ कहेनेकी भूल करे वि मेरी क्यितामं 
विंगला का भादान' हु, पर मित्रवर शातितप्रियजीपते मे एेसौ आशा नही कर मक्ता 
था। इसल्मि मेरा विश्वास ह्‌ किं जल्दवाजीवे कारण वह्‌ एसी वात कट्‌ बे ह्‌ । 
वहन सम्भव है, मेरे यज्ञात मृजे मापाके सम्ब घमें भहा-कहा एकं आध स्याने 
रवी द्वनायसे भौ प्रेरणा मिलो हो, तयापि म दावेके साय कह सक्ताहूंकि 
स्वी द्रनय दाय अपनाया मयः कोई मो एसा सस्त दब्द मेरी क्विताभामे कटी 
नही भाया जिसे वनमान हिदी कविताके आचार्यो (प्रसाद, पत, निराला आदिः}ने 
न अपनाया ह 1 मने ठेठ बेगला शन्दाकी बात तते दूर रही व द्धाच्यो द्वार विदेप 
रूपते जपनाये गये वेगलय शब्दोका व्यवहार भी बहुत वम किया ह तयापि मेरी 
भाषा यादानीः मानी गयी द, इसे मेरं दुमाग्यके सिवा ओर क्या कहा जा सक्ता है । 


( २५) 


निस्यन्दह मने वेगखाके दौ चार एमे शब्दोको ग्रहण किया ह्‌ जि ह्‌ यगाली ऊेखकोने 
हिदीप्ने मपनाया ह । जहा-जहां मने स प्रकारे शब्दोकौ अपने माव ओर छन्द- 
सद्धीतके उपयुक्त समज्ञा ह वहा वहा मने इ्रादतन्‌ उनका उपयोग विया मौर 
एसा करनेका भपनेको पूरा अधिकारी समज्ञा ह 1 
शान्ति्रियजीने मेरी भाषे सम्ब धे एक ठेस पतेकी वात लिली ह जो मुहे 
बहुत जेची । उन्दाने दिखा है, उसमे परप सुकूमारला' पायौ जाती ह्‌ । म अपने 
माप अपनी मापाके वास्तविक स्वरूपकी ठीक-ठीक परस ब लेमे भसमथ था। 
तथापिम चाहता था षि मेरी भापा मेरे मावपि पणत अनुरूप हो । मे नही चाहता 
यायि मेरी कविताओं स्मरण भावाका समावेश हो, तथापि कठिन, कठोर, 
परपतासे भी मै बहून धवराता हू । मेरी एेसौ धारणा ह्‌ किमेरौ कविनाओकि भाव 
भी 'सपर्प सुकुमार" ही ह्‌, मतएव यह्‌ जानकर मुञ्े अतीव प्रसन्नता हई वि भेरी 
भाषा भी मेरे भावोके अनुरूप ह्‌ ! म' यद्यपि सरस, सुलटित, पोमल-कमनीय 
भापावा मुण-ग्ाहक हू, तयापि मेरा विश्वास ह कि उच्च ओर गम्मौर मावोके 
वणनके लिये कालिदासकी भेषदूती भापाका स्निर्घ-गम्भीर घोपात्मक खूप ही 
सुन्दर ओंचता है, जिसमे सरसता ौर सजलतावे साथ गुरत्व भी हो । य्हापर 
प्रसद्वश मूज्ञे रवी द्रनायकी एव वात याद मा रही है । उन्हाने जपन किसी 
एवं पुस्तवमे लिखा था कि कोमल-कात पदावलीके आचाय, गौत-गोविःदके 
सुपरिद्ध रचयिता जयदेव कयिकी ऊकित-लवद्गी भाषा यद्यपि अत्यन्त सरल भौर 
सुकोमल ह्‌, तयापि इसकी सरसता केवल याह्ये्िप को तप्त करके ही रह 
जाती ह्‌, भर्यात्‌ बह रसज्ञके ममे प्रवेदा नही फर पाती 1 जयदेवके प्रसिद्ध पद 
(लकित-लवद्धकता-परिशीखन-कोमल-मल्य-समीरे' भादिकी तुरना उ होने 
कालिदास्रका निम्न पद उद्धत किया या-- 

आ्वजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्याम्‌ 

वासो वसाना तव्णाक रागम्‌ 

पर्याप्त पुष्पस्तवकावनभ्रा 

सञ्चारिणी पल्लविनी तेव ॥ 

स दलोकके सम्ब यम रवी द्रनायने लिला था वि इसको मापाकौ सकठिनि- 
कोमलता, इसकी गरतिका उत्यान गौर ख्य मिलकर जाद्रका एसा मज-सा पूव 
देतेहकिवह्‌यतरिद्दियको तीव्र वेगसे आन्दोटिति करता ह । इसके अतिरिक्त 
इसके अन्तरीण भावके रसोच्छ्वासने मी इसकी सपरप-सुकुमार भापाके दाब्द~ 
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सद्धीतरौ श्रुति मधुर वना दिया ह 1 जमल वात यह्‌ हं कि दकावकी मापा उसके 
भावके अनुरूप है जोर भावमें सरस गाम्मीय होनेसे तदनुल्प सपर्य-सरस भापाने 
उसका माधुय बढा दिया ह्‌ । काछिदासक्ती मापा सवत्र इसी देगकी है भौर 
दण्डीकी तरह पद लारित्यके पीछे पागर होपर उहोने अपने भावको खव 
करना नहा चाहा है । 
मने अपनी कविताओमे भावके यनुरूप वहृत से नये दब्दोको सिरनाह्‌ गौर 
सङ्खीत तया ध्वनिकौ ध्यानम रवकर सस्कृतकरे बहुतसे शब्दाको मनमाना सूप दिया 
ह। म जानता हूं कि कवियाकी इस निरछुशताको भापातत्तव वेत्तागण अक्षम्य 
समक्षते ह \ तथापि आवा करता हं कि रसत्तजन रसकी ओर अधिक ध्यान देकर 
मेरी यह धृष्टता क्षमा करगे। म मा, रस अर छन्-सद्धीतको भापात्तत्वके' 
नियमास अयिक महत्त्व देता हँ जौर यदि किमी शब्दको तोडने मराडनेसे 
भावाभास, रस माधुय तथा सङ्गीतकी ज्ञनकारमें वृद्धि होनेकी सम्भावना होतो म 
एसा करनेम कोई दोप नही देवता} 
अपन मध्य विरामात्मक छ-दकै सम्ब घें मृश्च केवल इतना ही कहना ह कि 
काव्य साहित्यमें इस प्रकारका छद कोई नयी चीज नही है । केविताके बीचमें 
भाव तथा अभरके अनुरूप इच्छानुसार जहा तहा एण विराम तया अद्ध विराम 
देनेकी प्रया यूरोपियन कवियों वहत पहरेस प्रचलित थी । हमारे यहा भी सम्टृत 
केवियोने इसं टेँगको कही कही भपनाया ह ओौर प्के वीचमे एक वाक्य समाप्त 
केरे आधे पदसे दूसरा वाक्य प्रारम्भ किया ह्‌ । बद्धालमें पहले पटल माष्रफेलं 
मधुसूदन दत्तने अपने ममिताक्षर छ दी रचनाञामें पदकं बीचमें वाक्य समाप्त 
केरनेकी शरी प्रचलित की 1 उनके वाद रवी द्रनाथने इसका भूरि-भूरि उपयोग 
करिया । एसे छ दोमे यह्‌ सहुलियत रहता ह्‌ कि भावकं धारा प्रबाहका वेग अविराम 
गतिसे विना किसी वाधाके आगेको बढा चरा जाता ह्‌ । इस प्रकारकी कवितानोके 
पाठमें कुछ जोग अमुविधा मान्ूम कर सक्ते ह, पर वास्तवे वाते एसी नही होनी 
चाहिये छ्दके वीचमे जहा जहापर विराम आता हं वहा एक साधारणसे 
6८61६ दवारा वह्‌ जताया जा सक्ता ह ओौर पढनेवादटा मम ही मन उस विराम 
कंपे अय-व्यस्जना ग्रहण करता हुजा छ-दकी गनि भौर यतिमें कोई वाधा ने मानता 
हुजा आगिको वदा चला जाता ह। 
अव म विद्रज्जनौसे प्राथाके बतौर दोशब्द निवेदित करके दसनीरस मूमिका- 
को समाप्त करना चाहता हूं । सवते पटे म जिस वातके स्थि विद्रज्जनोमे क्षमां 
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याचना परना चाहता हूं वह्‌ यह ह पि मेरी भूमिकाम मेरे भज्ञातमे हम्म यताकी 
यहुतसरौ वाते आ जानेकी विशेप सम्भावना है! इसवे य वारण ह, जिनमें 
शायद प्रमुख यह हु कि इधर मूङ्ञे सवत्र खपनो खपुता नजर मा रही ह भौर यपनी 
नगरण्यताने बोधने मूनने बहुत अधिक वित्रस्त वर रा ह । अतएव इस 10 - 
छप (०पल् कौ प्रतिक्रियाके फट स्वरूप मृजमे सनजानमें दाम्मिक्ताका 
भाव मा जाना कोई माश्चयकी वात नही ह, यद्यपि मने ययाशकिनि न्ना प्रवादा 
करनेकी चेष्टा अन्त तव की हं! मे मादा करता हं मि सुधी-समाज मेरी परि- 
स्थितिका खयार कखे मृङ्ञे गवश्य क्षमा षरेगा मौर जहाँ-कही मेरी कलमसे पोर 
अनुचित वात निकी हो उसके प्रति अवज्ञावा भाव प्र्दशित करेगा । वहत मुमबिन 
है, खोगोको मेरी कविताअकि भाव कुर ननोखे ओर येतुकेसे लगे ओर वतमान 
हिदी कविनामें साधारणत प्रचलित वविताओते कुछ विचित्र जान पडं। तथापि 
मुये पूरा विश्वास हं मि हिन्दी-नगतूमे व नये-ने भावोको अपनाने भौर 
चिना किमी ए पत।८८ (विरोधी सस्वार)वे साहित्यकी प्रत्येव सामग्रीवे 
मूक ततत्वकी यथाय परख यरनेकी प्रवृत्ति तथा याग्यता नितप्रति वदृती जा रही ह । 
हो सक्ता टु, मेरी कविताएं नि सार हा मौर उनमें केवल शब्दजालवी चातुरी नौर 
अहीन भडम्बर हो, तथापि मेरी यह विनीत प्रायना है रि रसिकजन उ ह्‌ 
एक वार प्रण रूपसे तया निप्यभ भावते पठनेको छपा करे ओर कालिदासने 
अपनी सवप्रथम नाटक रचना्रे सम्य घमं जो निम्न इलोय लिखा था उमे ध्यानम 
रखनेका अनुग्रह्‌ वरे -- 

पुराणमित्येव न॒ सायृखवम्‌ 

मं चापि काव्य नवनित्पवद्यम्‌ । 

सन्त॒परीक्ष्यायतरद्‌ भजन्ते 

मूढ परप्रत्ययनेय वुद्धि ॥ 
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भहाधिजनते सजनी मेरी भायौ--भ्यारी विजन-कुमारी, 
नरन नयनम नील गगनका मञ्जनं 
मेरे मनका मान कर रहा भञ्जन, 
स्वण-वण विहूरणते हृदय हरण कर 
्तिरमिर श्षलकाती है छवि क्यान्यारी? 
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जगमग जोबनं जगा रही ह उसका--तारकफ-दीपावकियां 
फ्हराक्र उल्काओोकी पएलन्ञडियां 
प्यार जताती ह उसको प्रिय परिया, 
दलित फर रही ह सुललित चरणोसे-- 
कलित कु -द-कुसुमोदी कोमल-कलिां ! 
| 
चद्व विभात्तित शुध्र मेध शय्यापर~-लहैराती ह बाला, 
विधुर मघररे तण करुण कम्पनसे-- 
पल-पल पुक्तकित फरतो ह चुम्बनते, 
चुन-चुन भोक्-कणोको तरलित वनर्मे 
कय मुस्तको पहनावेगी वरमाला ? 


&. 
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विजनबती 


विजनवती 


कहौ गई बह कल-कलोलिनी 

सुमतो वतलायेगा कोन ? 

भेरा मधुक-पञ्ज-गुन्जसिति 

मभ्नुल छन्न श्रान है मोन । 
वह॒ मद-कल विलोल विलत, 
वह॒ विलासमय कल-उछ्ाप्त 
वह॒ देल तरङ्गितं रोदन 
वह्‌ प्रमात का कम्पित हाप्त, 

वह सरता फी ललित्‌ कलित गति, 

पाग का निल कोल, 

उपवन की वह गदु मादकता, 

कानन का मर्मर-चछिल, 
मधु-ग्रा्तव से गन्ध-बिुर बह 
मलयानिल का मदिरोच्छूवास, 
उच्छल-कफेनिल-नलपि ~ विलोडित 
परैया का पनल उसा, 

इन सय द्रो का विलास सव 

म॒ कर सकेगा सफको धान्त, 

गहनं विनन मे वैदाहंरमँ 

एकाकी, विरही, विघ्रात। 
कमी अकर्ण टूट षट्क 
रती यी मेरी प्या 
कमी छोडी यी निर्नन मे 
ह्पं-उल्लपित किलकारी । 


विजनवतौ ३ 


उमड उमड घन-म्रध्र धमड ज्व 
ग्रद्ध को क्ते ये म्लान, 
दुक दमक तय चपल दामिनी 
नको करौ शी युतिमान । 
हाय! यदी पर्वत-निङ्धञ्न या 
उत कपोतिनी का श्रा, 
विकल कलित-छचनन ते उसके 
दन लेता था सकण सषि 1 
निस प्रणान्त शार-सन्ध्या मे 
पाया भनि पहली वार्‌ 
मायविनी विनन-गाला का 
श्मवज्ञत वह॒ पागल ॒प्याए 
उस सन्ध्या कौ शान्त्‌ नीलिमा 
उस सन्ध्या का स्वर्णिम रग, 
हाय } जगा देता हैद््यिमें 
विर-प्रतीत स्ति क भङरण ॥ 


उल उढल पडता था उसके 
प्र्गद् मे नवयन) 
तरिर पडते ये पचे से 
उक्ते कंश्ित केण सथन । 


४] 


भूम भूम पडती धी प्रति, 
प्र सउत्सुक्ता से थीं पूर्ण, 
उसकी वह॒ विहुल उन्सुक्ता 
करती थो मम ददम विचृणं । 


विजनवती 


द्र ष्दी से रेताथा त्य 
उत्यिति ररी का कन्दे, 


कानन-मर्मर 


म होता षा 


ध्वनित विर्व का दद्‌ स्पन्दन । 


सान्ध्य-गगन को चूम चूम एवि 
मिवा हुत्रा हो श्रस्तगमित, 
उस घुम्बन कै श्रस्ण लानसे 
क्रणं मेष मी या रन्नित। 


चिन्तित कुच्चितपी वैदी थी 


विहृति मँ निम्न घाता, 
किये केतकी-कणठक कर मे 
पटने मालतिका-माला । 


किस श्रविदिते विस्मित विषाद की 
रेखा से था वह्‌ खख श्रान्त ? 
पवा उ्के निकट सम्प म 
वप्त, भीत्‌, प््प्रम-पम्धान्त । 


सुमि देख वह चक्ति र्हं गद 
उत्क्वा से भरि तीच, 
दो प्राणी हम मौनशेररै 
भीषण स्त्य विनन के वीच 


द्र पडी प्रविप्ल॒ जलवार 
खडी हो गद सुफो उसने 
पहनाया पूर्तौ का हार 1 
कएट-दल को उपने या 
ङुज्चित्‌ श्रलकजनाल के साय) 
याम लिया भनि धीरे 
उका कोमल कम्पित हाय 1 
श्रे शून्य पदन मे लामा 
वन-पर्वत कर पारः 
प्रातो से कौ उसको पना, 
जीवन-घन सब किया निर 1 
न्दत - ताक -ररिम - विमासित्‌ 
रहता या जो कञ्न-भवनः, 
डते चोड वह स्तिमित दीपसे 
मिलमिल गृह मे इ मगन । 
कुठ ठिनि त्क क्रडा-कौतुक-यत्‌ 
चला हमारा॒हास-विलस { 
उस कपोतिनी कौ परो मे 
कन्पित्‌ श्ना सुकात प्रभास 1 
त्रस्त, भीतः दमति-चक्रित, श्रजिन्‌ 
उस वाला का मन नीत लिया, 
वहं इ त्विर-विपादमय गृह के 
श्रदिवासी की यनी प्रिव 1 
. (५ ( 


{५ 


६1 


विजनवत्ती 


हाय } श्रचानफे धाया ने 

उसके मन मे पचिर्तन, 

उप्के भीतर चला श्रजानित्त 

मल्क का धूर्त नर्तन 
लगी छटपठानै प्न्नि्‌ मे 
वह॒ विहगी दो अन्यमना, 
सनल जलद-सी हो गम्भीरा 
छोड दिया उस्ने रहै्ना। 

रि विषाद की चिर-विमीपिका 

ह्रं प्रकट ले उग्र स्वल्प, 

घन-तमिस्त-पुन्नित शे या 

फ्रि चिर-अ्रन्धकारमय कृप । 
उसको फिर से धाकुल कमे 
लमी विनने की छवि-दाया, 
तारक की कम्पिति विरणो के 
करण-विकीरण की माया। 

पना चिर-श्धिवास छोड कर 

बाहर चला उत्ते ते सह, 

देषा कृलहीन सागर का 

श्यति भीपणु विघ्तार उलङ् । 
निविड निशा के गहन-तिमिर्‌ मे 
सागर का कल रोदन-रोर, 
सुनकर उन निर्मम प्राणों मे 
उमडी गद्‌गद-ष-हिलोर्‌ । 


हिजनवनी {७ 


विदल-पलरं से श्राकल दोदर 

उम पडा उसका प्रानन्द, 

तपल तर से तरलायित 

हुमा रष} भे भी सन्द 
सागर केष विनन प्रान्त मे 
जनौ कले लगे _ निका, 
प्‌ उतु कती थी मुणे 
लि्ीपिति दीप की वसि 


मम॒ जीतन के नवल प्रातमे 
स्त्म सख श्रपार, 
सुमे करता या _ उमर से 
निखिल निलय मे विषत विहार 1 


कभी महा जीवन का म॒न में 

उममा पडता या वेदन, 

कभी स्नेह की श्वति प्रशन्त छवि 

हाय ! जमाती थी चेतन 
कमी नरी सोचा प मेने 
होगा यह्‌ निर्जन-निर्वपत-- 
मुभे वरेणा छ विषुर उप 
श्मयिरा का ऋन्द्न-उहम । 


८ 1 


विजनवती 


क्रिश छोडना पडा सुमे मम 

स॒ख-स्पति-पूरिति = ग प्रानः 

मुके कर्मे लगा यकत वह्‌ 

सुकठिन-कोमल  श्रालि्धन 1 
सचिन कसे रगा द्य मम 
छमम्ुवि का रोदन क्तात, 
भने लमा श्राह मान्त में 
उच्छल-उर्पि-विकम्पिति वात । 

वर्षवर्षं॑प्र वर्प वौतमर्‌ 

युगप युग भी वीत चला, 

पर्‌ सागर का पुखदं करोड बद 

होढ न पकती थी चपला1 
हमा अन्त फो लव लव कके 
सच्चित सधन प्षएञ्न स्नः 
वहने लमा उच्छलित होकर 
उसका उदवेलित वन । 

बैला के फेनिल उसा से 

फला उपमा कप्यल, 

श्राद व रम्‌ के प्वेग से 

हए हाय । दोनो विहल । 
मिसिनिङञ्जके निशत नीड का 
ध्यान उते फिर हो श्राया, 
किर्‌ उन्मनी बनी वहं बला, 
हने लगी शन्त काया । 


विजनवती [९ 


केपतर-चम्पकर, जुही-फेतफी 

श्रादि कुुम-दल कां सुच्यन । 

उ्तकी स्यतिमे इरा जागसि, 

हु सक्िल से प्षिक्त नयन । 
चोड पुक्तिन छी रैकत-माया 
पुन चली पर्वते की श्रोर, 
इमा हय । मँ भी श्रदुगमी 
धर कर उपम श्रधवल-कोर्‌ । 

किर सुमनेमे श्राया उसका 

पर्वत मे कौल्तिति कृनन, 

प्न लोलित इमा हर्षं से 

प्वैत का निस्पन्द विनन। 
प्र॒ मेरा वह॒ चिर-निर्वापित 
दोप बला न वसी प्रकरा 
मेरे न्विति प्रन्तस्तल मे 
मचा प्रल्यकर रहाहारार्‌ । 

कने लगी सुभे नित शोपित 

अन्तहीन निर्जन कौ मीति, 

छोट नदीं स्ता था प्रमं 

उप्त विमना बाला की प्रीति। 
जीवन-यति मम॒ निर्विचित्र थी 
पर्‌ न॒ गई मम॒ उत्सुकता, 
मेरे द्रोही श्ट से 
हाय} गहै वट भी उक्ता। 


१० ] 


विजनवती 


दिन दिन सुक्ताप्तम श्रदुपम दति 

होने लगी म्लान, अति शीर्ण, 

उफी वह सम्लान कान्ति नित 

कती थी मम टय कीर्णं । 
सागर मे पश्चित वह कन्न 
दोनो का किर उमड चला 
निर-विच्छेद-भरी ण्डा से 
से जक्डती यी श्रमला। 

श्रपनी दो कोमल बाहो से 

समको गले लगाती यी; 

भावी की चिर-विरह-वदना 

हिय मेँ हाय | लमातो थी। 
धीरे धीरे पष्प्रास-सम 
दह ता होने लमी विलीन, 
व्याकुल उत्कण्ठा से मै भी 
दिन-न्नि होने लगा मलीन । 

कुररी ने पने कन्दन मे 

मिलित शरिया उसा रोत्न, 

क्न पफपोत ने भी अपनाया 


उमा वह मः कल नन । 
निकर के मर्मर प्रपात न 


सीख लिया उपरा सङ्गीत, 
वनघ्यली म। लगी चुशने 
-उसस समधुरं स्वम पुनीत । 


विजनदती {१ 


मधघु-कतुने भौ दीना उप्त 
ती्ामय लएय विलाप 
हा} नियव मी द्यी ते गया 
उसका तेनोर्दघ प्रकार 1 

पावत ने भी र ली उष्की 

ग्रु विलोडित जल-माया, 

शरत्‌ लगा करने शोपित उन 

भदो गी गान्तच्छाया । 
हिम ऋतु ने श्रपनाया निर्मल, 
शुभ्र, शीत नीहास्समानः 
उपा निष्कलङ्क, श्रति उज्ज्वल 
हीर-सम चण श्म्लान 1 

भरी शिशिरं ने निन वशी में 

उप्तकी प्क्ण दण्डी श्राह) 

ऋतु कौ दिद्लोल-परगति मे 

उप गति का चला प्रवाह्‌ } 
भरे मानस कौ प्ल ससी 
च्य सलिल कल-कन्‌ विसार, 
मर्‌ उडान चल पडी लूटने 
महाकाशः का वपित प्रसार) 

वह्‌ ्रद्श्य हौ गहै भवान 

छोड मदं अपना प्रवाद) 

श्रान्त, चक्ति सारा ताता 

म वन मै रक्‌ उन्मद 1 


१] विजनवती 


श्रपनी इच्छा की वति ठेकर्‌ 

क्रिया प्रकत्तिमय छपना प्राण्‌, 

अलसित यकर्मए्य रो वैग 

उस प्वत्तवन मँ श्रियमाण्‌ | 
तवसे प्रेति दिलाती ३ नित 
मेरे मन मेँ नवनव द्ध 
करता हँ मे ग्रट्ण्‌ उर्हे उव 
मोन-मा से ह निसद्ग। 

इच्छावतत रहित होकर जब 

मानस वना शात-निमेत, 

ख्प-गु् प्रतियिम्बित उसमे 

हेते है श्रक्लुष, यक्िल । 


अप्र, १९२७ 


& 


राजकुमार 


वह॒ था रानङ्मार दुलार, स्यार, 
दैल-छगीला, भोला था, श्लपेला, 
सरे जगसे था वट क्योकि न्यास? 
निखिल विवरम कर्यो था दाय, प्रकला ? 


१ ] चिजनवतरी 


चन्द्रकात मणि की एुलमिर्यो शीतल 

हिम ये फानूसों पर॒नित्य चमकती, 

पणय-प्ररश दपार-शिखा्पं श्रव्िचिल 

स्तम्भो मे निष्कप्‌, निवात मलक्ती । 
सिम स्डतिग-कणिकार्मोा फौवाग 
श॒ कलकय फुदरता था वर्‌-ढर, 
यन्त्-विनिर्मत, रनत-भास्त॒ हिमघार 
तहराती उस माया-गरह के भीत्‌। 

विल काल तफ विमल तपन की माया 

उपे निरन्त करती थी आलोकित, 

दीर्थं॑श्ववधि तक निखिल-तारका-छाया 

स्निग्ध माप्त से कती उप्तगो परलक्रित । 
दीर्थं समयमे एक बार चिली थी 
उपा की लाली उस परी-मवन मे, 
एकं यार्‌ फिलमित-भिलमिल दिलती थी 
कनक-फलफ सध्या फ उस दरपन मे । 

समय समयपर ज्योरप्ना लदर-लहसकर 

हिम-महिमापर शात छटा फैनाती, 

उस मायारो मूर्छा सिहर-सिलकर 

शुभ्र विननको करै मगन सुलाती । 
रानमूमिम उप्त श्रसड शोभा 
राज-पथोर मगन-मनते रहता या, 
छटा विमासित करके यत्म-विभाफी 
शुध मासमे मन्द-मन्द्‌ वहता था । 


विजनवती 


उप्त कौमार्ये उप ज्वाला की 

हलकी-सी भी जच नही श्राती थी, 

सा माया उस तुपार-बालाणी 

चूर-चूर हो विखर्विखर्‌ नाती ची । 
निर्विकारः निर्तप तपास-मवन-पा, 
सप-गसे दीन कुमार-ददय या, 
सौरी-सोरी, शीत दिमाद्वि-पन-सा-- 
वह फ्रिणोर हिम-प्रत्तप्सा निर्दय या। 

नभम कमी विलमङर दीर्घं सममे 

उते विकल कएती उपाकी लीला, 

कनफ-हासन विम्बितकर समी द्ये 

उत्सुक कती सन्य क्भ्णाशीला । 
लय हो जाती पर्‌ व्ह रजित माया 
कफल, कणिफ़ त्रस स्वप-सी त्त्तण, 
प॒न॒ मरिमासतित टोकर शत्ाया 
विमल हद्यरम कती प्रतिप विहस्ण॒ । 

एकरप प्रततिमिन्बित था उस मनमे 

प्रतिमासित थी दाय, एक दी न्योती, 

शून्य यके उस निप्पद्‌ विननमे 

लसत शान्त थी भूम-कूमर्र सोती । 
कोई तृष्णा नही, न को धागा, 
पर्णक म-सा रानछमार्‌ मगन या, 
स््थिराल्ोक था उन नयनेमि मासा, 
निखिल-गातिमय निर्मल यात्म-गगन या 1 


[8 १७ 


सकदुषाए 
पतभ गुर पे? सेतत 
द्यमने लप तिल सः, 
प्रु म्प म क दम्य मरम 
सा ग्ना २-एम्द 7 [114 
(ह्व ८ श्य दण पततः 
गु एनः ल म्‌ युम नेमि, 
एमाय (प्न पातली 
दत्‌ र दुमा लन पमि) 
^ दपा शटरपपप 
गन्म छेत तम्‌ स्प पनम, 
फला पिमरौ 


प्रप मामप म णत 


ड प ' 
म्‌ लिन्सा 


णा दानः पणा गमे 
£ प्रापपा 


त-य 
५ 
म तैर ष्दधता नमा गलत ? 
प्रिव लित मायापौ कलपा-भिरा 
मते व्याष्न प्क ल सनते? 
मृग्मयी मु-तौप्म-प्मह्त शसा 
ष्ट दूतत विम भ्न मूप-यनमे ¶ 
मूगतृष्पार! र जनन्त परिपम 
यल येग मदर -निपस्ति सात \ 
हुमा एय, पट्‌ स्स सा चनन 
प्‌ पुम पदर पिरक 
तन तुपास्ालार्भोरा हम प्रचलं 
दवयति दिति ष प्रत्र 1 
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रोहं॑परध्, रेदं पिलख-षिलखष 
विरद बावरौ हृद हाय, व॒वर्त, 
चिर्-वियोगफी ज्वाला सुलग-पलगकर्‌ 
लगी गलाने जीवन, यौवन, सस्त । 


विजनदती 


द्मा श्वेत नीहार-मवन भी विगत 
तप्त श्राह्से उने दहल पर्य, 
श्रनतर्पान हई शोभा वह सुललित 


चन्द्रकात मणि खचित शूलकदि्योौ । 


४. ४. 


चला पथिकं वह श्रनमन, विकल, उदासी 
खगकै सौरभका करके श्रहुधावन, 
वाप्प विकिल श्रखि वे उत्सुक, प्यासी 
जीक्रो लगती थीं केसी मन-भावन । 


शुगन्‌ ज्योति जलाकर जगमग जगमग 
उसको प्रथ सुफाते ये इभितते, 
नक्तोपयिक्रौ शिषा--पवनसे उगमग-- 
मग ॒श्रालोपरिति कती क्िप्त रमते । 


गिरि उपत्यक्राफी लायामे घन धन 
चलता था वेद इलकि, बल खके, 


क्तिनि ही 
परहचा वह 


वन पर्वत कए लधन 
सीमा-तटमे यत्तफाके 1 
सरक्त मरित स्वर्णिम प्वत-स्तनपर 
सन्ध्या प्वर्णचल लोट रहा था, 
मुक्ता-नलसे कचन पद सिचनकर्‌ 
गिसिग्से नि्फ॑र टूट रहा या। 


विजनवती 


तनी हं थी उत्े तनो तनिमा, 

कल-उठसितं विभा उसकी वरिलसिते थी, 

श्याम छुज-सम पपन ्गोकी चनिमा 

किप्न रसे सरसा भ्दु-लपित थी ? 
मोर-पख सम॒ केश-गुच्छी वेणी 
नागनी थी लहर-लहर लटयती, 
स्फच्कि लडी-सी निर्मल चतत्रेणी 
निर्मर्‌ णीकर-सी श्वर कर उहगती । 

देवा उस्ने रजछुव्‌ पदैपीः 

देखा उसस्ना मोहन रूप निरात्ता-- 

उत्ुफ मोष थी वे विह्मित कतौ । 

निखिल्ल विश्वको करती वी मत्ाला । 
शुध काति वह नव नीहार-पतन-पी, 
खूप हिमाद्ि-एनत-पता स्वच्छ, सुशीतलः, 
शरर्वाकी षह चाया ठहिन स्न-पी-- 
देख-देखफर्‌ ड हाय, वह विहृत । 

मलकामे व्ह निस्पम रूप विमोहन 

क्मी क्रिसीने कही नही था देखा, 

विचप्रित ये बालके योनौ लोचन, 

खडी रदी वह्‌ चिन-लिग्ित-सी रेखा । 
भूल गई वह मणि-गोपनकी कडा, 
भूल गट उनच्खल जलग कन-लीला, 
सुखम छाई मनभू नवनीडा, 
छाया श्रार्खोमि विपाठ क्या नीला} 


२२ 1] दिजनवती 


“हाथ प्रवाप्नो } क्यो हो ठम एरारी ? 

क्यो त्रिपादते म्लान तुम्हारा मूख हं ? 

तुमको चाह हदे किमि मदिपफी? 

विमल हृदयम छिपा कहो क्या दुख हे ? 
मभौ दाय | ्रकेली द, प्रलेली, 
पूना मेश रनिते रग महल दै, 
नदी सपा दे फोई, नदीं सेली) 
नीं वलँ गरंचित्‌ भौ चहल पटल है । 

५नव्‌ प्रमात्तमे वापोके क्र जाकर 

वर्णं कमल्ते म॑ करीडा करती हूं 

नीलफान्त निभ जलमे नहा-नरार्र 

मस्तमय सोपार्योम चदती ह| 
“याको नित सुरभित पसि पतनम 
विदरुम-खचित वनाती हँ शु वेषु 1 
विदलित कती हट नित विष धृलिनमे 
मणि-गण-रणित चरणे स्वरम रेण 1 

स्तन्ध॒ निशाम र्न-प्रदीप जला 

मोरपखफी श्य्यामे सोती द 

दिनकी कडा जनित यप्नान मुलाकर 

स्वम्न-नमतूमे रदपर्देसम्र रोती द 
^परिनन-बापतका मुके दुख नरींया, 
कमो ज्सीरी चाह नहीं थी मनम, 
किती व्यया पस न हाय, रहीं ा, 
नही विकलता किसी पलरकी तन्मे । 
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५भ्रान दु देखा क्यो नदी किनारे ? 
कैसी व्यङ्लता मेरे मन द| 
मुके स्लाया रर्यो पटे प्यारे ? 
कपी ध्ाग हृदयम यह्‌ घुलगाई ¢ 
“श्रामो, प्यारे | श्राग्नो, पीतम | भाग्रो, 
निशिदिन मेरे हियमे करो वेरा, 
व्याल चितनते निते सुमे स्लागो, 
गलित करो मणि फठिन द्य यह मेरा 1 
षले जार मशि-~जिते रग-महलमे 
सदे धिपाडंगी पृलरिति = पलकोति, 
पपा-पसाकर निन कोमल श्रचलमे 
्यौपिर्योषि लगी श्राकुल श्रलर्कपि। 
“वहुरगे स्क मणिमय माला 
पहना्गो निर्मल वक्तप्यत॒ पर, 
पी-पी पिला-परिलास्र्‌ रनित प्याला 
भासित होगी तव ॒श्रन्तस्तल पर ॥ 
छ ५. क 
चला ह्व॒ उपके तंग स्वणं-सदनरम, 
देखी मणि-भ्रालोकिति उसको शोभा, 
दीप श्य माक्ती उप्त रनत-वदनमे 
इन््रषुपकी शायासे भननलोमा† 
वापीके तट सत्न-कषुम-पुनेमिं 
भून रदे थे श्रल्ि कलियेकि भीतर, 
इन्द्रनील-जल-सिचित मणि कमि 
सन रहै ये कल-क्पोत, तर-तीतर । 


२] विननवतौ 


स्तम्भ स्तम्भमे ये क्या स्चिर-विराजित 

स्फिकि-विनिरपित, स्वर्ण -विमडित दर्पण | 

उनयर निज ॒प्रतियिम्ब देखफर मोहि 

बाला करती अपना योधन श्र्षण। 
कके-कतमे पुन्र सलितं॒होरर 
घ््णपरम ददमप्यके पडे भै, 
मोरेकि प्र च्ि द्र ये उन, 
स्यान स्यानमे रमित श्न डे थ। 

स्व्॑तिहके रहते स्फण्कि-फलकपर्‌ 

वितवि रनमय॒ वदे छह रही षी, 

उस मञुपम पत्रारेते फुष्र-फटरकर 

मह्ुरनित धारा लहर रही थीं । 
उस रतेच्छायाकी माया श्रनुपम 
रानङ्कवसके मनको लगी र॑गनि, 
उत्का सम॒ शलकाफा सस्मित वित्रम 
मगन हृदयफो जगमग लगा नगने । 

राजङ्केवका मन वह प्यारी तरणी 

भोली-भो्ली वर्तेसि यदहलाती, 

कैलाकर्‌ श्रपनी माया मन-हुरणी 

विवव कर्ण॑मय जले नित नहलाती 1 
उनले मुखमे विजली चणिफ़ नलाकरर 
विघ्रम भलकाती श्रलफ़ाफी ललना, 
केभीं दवा कोमल द्य गला 
दलवल दछलस्ती नयनोमिं चलना । 
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सेनुन-ग्रीजित, रजित्त वलय वजाकर 

कमी मोरको ध्थिरा पिर नचाती, 

अलप लासे उप्रो लना लजाङर 

राजककै मनम रग मचाती। 
परिगलित होकर इुभ्रा हाय, वह पागल, 
क्या विललाप्न॒ उन्मादक रगा नयने | 
चिर-यौवनका सक्त प्रवाह ग्रनर्गल 
दित्लोतित्‌ हो उमगा स्वपन, शयने 1 

यीच-पीचमे कमी जाग पडती थी 

स्नेह-स्ति वह निज ॒रििर-जीवनकी, 

परियो षह प्रीति क्किति कर्ती थी, 

शुधच्ठाया शीत तुपार-भवनकी । 
वह्‌ त्मति-घाया विन्त उते लग्त्रीथी 
दूर-दूरको स्त स्छति-सी निष्फल, 
क्या तृष्णा श्रव उम मनम जगती थी । 
वरव कर॒देती थी विह, चच । 

मन्दन.वनकी पवन मलय मद-दलनी 

उसके मनम ददर हर हर, 

विकल पिपाप्ताकी क्या श्रागा चलनी 

तम॒ हृदयम गहुरगहर गहराई 
तत॒ मतग-तमान भूमफ्‌ सन्वर 
मदत्ावसे यौराकर इतरया, 
यौवनकी कलिकाफा स्वर्णिम केमर 
उसके मनोगगनमे था दितराया | 
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विननदती 


दोर्नौ टौ निरन्धः मगर्यिक्िपि ये, 

मदन-म्त ये, म्न रग क्रिनामी, 

प्रतिपलका रस॒ चनो उनसर ये, 

नव-योषन-न्वर-विधुर, सद-उल्लामी । 
मग्नालप्त टो शएफप्रपरक रे 
सतै ये ग्रामन्द्‌ रृगस-मुजन, 
वौ तत वये सरटे इष रम, 
हूत दनो तरफ़ चला सद्मनन गुन्णम 1 

क 8 (1 


धीरे-धीरे एक कालिमा ष्ठाया 

लमी दयाय, दोमेकि र्यँहमे छाने, 

श्रवश हुई लालप-रस-विनटदितं कराया, 

कलुषित यौवन-कली लगी कम्टलाने । 
हय दुघा निर्जि, विगत मदन-ज्व्‌ 
प्तन्ध द्रा चचल जीवन उच्चुद्धलः 
श्रयिर्‌ श्रषर्‌ महीन, धात गत्व 
दका भप्मते धूम्रहीन मदनानल 1 

विदलित कनफ-कमल-दल हा केलकिति, 

मरकत शेवल मलिन, स्फव्कि-नल पविल, 

किम मयते मणि-भवन हृश्ा भातत ? 

राजङ्ंव्कः च्य इमा क्यो शिल ? 
श्रलका-यालाको मशि-रक्िम माला 
त्तागार-समान ह॑ प्रन्वालित-- 
कीरति करने लगी नस्ककी ज्वालाः 
लेलिहान रसनति इई विलोलित ! 
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सौदम-मय नि पवाप्त इमा वह विपमय, 

रोम-रेम अर्जरिति हमा स्पर्शने, 

लुप्त ह्र नयरनोका सकरुण विप्मय, 

ठहल उठा दिल गलित खूप ॒टर्शनपते 1 
हरं किरकिरी स्व्‌ -रेणुकी रगत.-- 
तच्छ ॒पृलि-पसी उडने कलमी गगनम, 
कनक्-गेलकी दीप्ति हुई्॑र्तमत, 
क्या फुकफकार्‌ मची तदिनी-नागनमे | 

जगी लालसा मनमे श्रय ऋन्दनकी, 

राजञ पर हाय, म रो सक्ताया! 

सुट पटी थी डोर विरस वषनकी, 

कारागार-समान जगत्‌ क्तगता षा। 
नव॒ शिगोर-्थके कुषु्मोका दोना 
उलट पडाथा, चित्त हु थीं लियो, 
नये सिरे चाहा हाय, पितेना, 
कन्तु नष्ट हो जाती थी पखडिरयौ । 

स्फथिक हरम्यकी वह ॒दिम-मटित महिमा, 

शात्‌ भाप्त मय॒तदलित ज्योति प्रमाती, 

हिम-गरलाकी पसम प्रीतिमय प्रतिमा-- 

मनमे विभ्विते होते दी भिर नती 1 
चटपट करता या मन उसका प्रतिप 
उसौ दुपारालयमे लय हेनेको,-- 
चद्ु-जितत मायाका तेन श्रचल 
शुध्र-र्पके चरणों रेनेको । 
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लगी लगन, 
सुकते हुभा 


प्रिमनकती 

{ 
तोदा सोनेका श्ल, 
वट राजव वधनतते 


हाय, उढा वहे पत्ती होऊ चचल 
ह ॒स्ूर्ति पचाति ल्‌-स्यदनते। 


रो बाला, रोई, व्याङ्ल रे, 
पूट-णटफर्‌ खा पदराड वट विली, 
यान वहो मन प्मफनिफे फे 
लीन इई ॒निर्जनमे व्रा दिलगी । 


चला छव वह तकर मशि-मायापुर 


चिर्‌नृतन 


नीहार्‌-प्रेपा-दिशाको, 


भूल गया पर माग, हरा वट्‌ भ्रातु, 
भटा दिनम्‌, रोया नित्य निराफर ] 


कमी गहन गहुर-युत भिरे उपर, 
कमी क्टकरीर्ण विपिन जाता, 
लुक्च इरा चिरपरिचितं पय वह क्योकि । 
लाल स्मरणे करमेपर्‌ याद न श्राता। 


नन्नशापफी जडता थी वह कैसी 
विवर हु क्यो वर दूलारा, प्यारा ? 
व्याङ्ल क्सणाते वह चिर्-पदेप्ी 


श्रव तके भटक रहा दे मारा-पारा। 
जुलाई, १९३१ 


& 


तारा 
$ 


तारा 


श्राज मृत्युकी उत्सवमयी निशाम 
मेदे, मले दो सफको भाई | 
इन्दु-किरण-कर्णाते स्कल दिशामे 
देखो, कैसी एुलफ़-वेदना काइ 1 
नील गगनम फैलाकर मिन रँचरा, 
मूय-्मुयकर ता-चयका गनरा, 
प्यारी शत्य बनी ह कैसी रुचिरा ! 
उसकी छवि मम नयनो मे ्रलसाई 1 

देगगर््ुम के 


मर्मर-दोलन सै 


होता हे यह फस देवीरा बीजन ? 
गिरि-निम्त॑रके भरर प्ततिल-पतनसे 
होता है करि पद-पल्व्न प्िचन ? 
ज्योत्स्ना लहर रही है करणारीला 
दख-देखकर भ्िपसिकी लहरी-लीला ? 
यहा करेगा कैला फोन सनीला 
मिक लाज-मरी गार्लोको चुम्बन ? 


भि्टीगणने बजा वना सहना 
मन मेरा कैप्ता व्याकुल कर डाला ! 
सत्यु-प्रयाने श्रान मुफे पहना 
यह्‌ कैसी श्राश्वयमयी नयमाला ! 
रजनीगषाको सोरममय पिरयो 
दूस उत्सव मे करती दै रग-रलि्ौ, 
सम भिलफ़र मेरी प्यासी ध्रलिर्यो 
मनां दी है क्यो मुकफो मत्ाला ? 
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नीचे गिरि पादमूले समता 
रोढो ए इटनाती £, पल साती, 
बिस रसते भाञ्मन सेढ फन-यलिता 
उन्म ६, उन्युसजञ दै, मदमाती ? 
दूरदूरे उसा फल-कल शनन 
प्ता कते मेरा मा रना। 
उसके नलते छोर भद्र परमन 
शोतेन फरता £ क्यो भरी धाती ? 


क्वितेनवी 
। 


भराति भराति ६! पोर श्राति माया। 
यट उन्सा है या व्रिलाप ६ हल ? 
घनीृत ६ पन विपाकी धाया, 
पनित ट सच श्रोर येठना निरचल । 
उमड-उमड पटता ई किमगा प्रन्दन ? 
पयन-वगते विसमा ध स्पन्दन 
परय कर रहा है श्राङुल भविन ? 
कौन हु्रा ६ पिर्ह्यये येर्ल ? 


रो-रोफर, खाकर पाड वरती ६ 
इस ससितिकी तरल-तरगित षार, 
कल-कल स्यते का्नोम फदती दै-- 
“कहो काँ है भान तुम्हारी तारा ? 
करटौ चिपौ है वह भ्ोरखोकी तारा ? 
कर ल हई तरल-र्ु-क्ण हारा ? 
किधर बह्‌ चली सरल-लाप-रस-घारा ? 
कौ गह हे श्रान तुम्हारी तारा ?” 


तारा 


तारे कफे अविल श्रघरुविर्नन 
पण्य स्मृति श्रपनी प्रिया सखीफी 
गगनांगनको कले है श्रभितेचन, 
श्राग बुफाति है वे श्रपने जरी । 
हा तारा थी उनकी प्रिया सरेली, 
करती थी नित उनके सग श्रट्तेली, 
लोप हई र्यो बह प्यासी श्रलवेक्ी ? 
कर्यो ्िसुवनकौ ज्योति कर गई फीकी ? 


कम तफ से स्लाश्रोमी ठम प्या ? 
कयतफदहियमें कोय गडा रहेगा? 
कहौ ग्द वे विकल उम्गे न्यारी? 
करन तफ मुफमो दुप्सह दाह देगा ? 
कहौ गई षह श्दु-षदु पलति घीडा ? 
वट किरोर-नीषनकी सुलमय कडा ? 
वे सब स्सतियो उपनाती है पीडा, 
कय तक्र मम नयर्नेति नीर बहेगा ? 


मुभे बताश्रो हे मम जीवनदाता ] 
कौ विपी षह मूर्त भोली भाली ? 
चिर्‌-परचित कर्यो हई श्रान प्रज्ञाता ? 
नित्य-सगिनी कैसे इई निराली ? 
दो दिन पते जिसकी यंजित्त मापा 
उदीपितं कर्ती थी नित नव श्रारा, 
आज जनगाकर्‌ जगी हटय-पिपासा 
शून्य करं गड वह॒ नीषनकी प्याली ! 
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प्थातै तारा ¡ मूल गईहो कर्यो 
उत दिनकी वहे प्या, गात-एुरभित ? 
पुम-छृनके नीचे शराश्रय पार 
त्तस तमि होता था घीरे प्रमित, 
श्रप्ताचलफे प्व्ण-रागफौ सुषमा 
तम त्रिकं कती थी मधुर-मघुरिमा, 
स्निग्ध-गात थी सुन्दर प्तव्या-प्रतिमा, 
साम-गानते जग या मृदु-ग्ु गुंजित। 


धिजनवती 


चीड-दरमोरी सधन-रानिते होकर 
गद्गद -स्वरते निरमर या कल-मुषसित, 
रिलाघाततते मुक्ता-म जल शीकर 
िखर-बिलर्‌ पडते ये चूं विचरित । 
धूत होती थी नल-पारा फनिल) 
भूम-मृम-सा पठता था सच्यानिल, 
कूजन कःते ये कपोत, कल-कोश्रिल, 
इरी-कन्दनेसे वन था श्राकन्दित । 


शिलाखण्ड पर तुम थी स्तन्धासीना, 
भै भी सन्नखडाथा एक किनारे, 
श्नन्यमना-सी तुम थीं प्रकृति-विलीना, 
उदीपिति थे विपित नयन तुम्हारे । 
साध्य अभ्रक शुभ्र स्फुलिग बिखसकर्‌, 
रगकर धीरे र्कतामासे नमपर-- 
चय वडाति थे प्तध्याकी सुन्दर, 
सन्नित ये पन्याके भूषण सारे । 
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मीरे तितः गर ते भाया, 
पामे कप उ कष्ट, 
सपा ए ग्ट सामना धाया, 
मिनिम पिषितम गुनस्य) 
षमा मीति स्तः ता भरातिगग, 
तमा पका कन गुफाो ण्ट ययन, 
प्रि कसे सा सलार युव, 
उमडा तय नयाति भ्रु-उप१। 


द्िकपी 


कफे प्रणिन प्या जि कत्य 
प्यन्दित पतिम हे-रेरग पनत्नषन 
धदुटतमे प्रवया ताप्य 
दोनो परते ये चिन्त, व्यान । 
 भगमन-साया ता्फो पित, 
र्म सीयती थी रिम मोर्‌ मिनत ? 
वितर गं पी नग-जनसन सप चिन्त 
तिप्त गया यामो भौ मानव-छन । 


ट्त-टा स्यनिते कर पूर्य-गगनमे 
श्ण द्वितीया शति हमा विमित, 
रगत-शुभर ज्योत्त्नप्रे हई पिषिनमे 
निर्मस्की फेनायित मद्वा रमित । 
कले माद्-मार्‌ कनारी 
कित्‌ कते कक उवी तुम प्यारी, 
श्रश्र-म्लान मुखं को छतर कस्ण॒ तुम्हार 
पुन हूर उस शशि-मदल-सम विकसित । 


तद्र 


श्र्धगानि क्क पिशल-केलिका कल-कल 
सुत्त प्रकृतिको करता रदा सचेतन, 
हृदय तरगते तम होए चचल 
या श्ररात कह नीरव शान्ति-निकेतन । 
दद्लोतित सीलाते पलमित निनन 
दिम.कएते करता था श्र्ुःविसर्नन, 
मक्ति-सहित दुम करते ये पुष्पार्चन, 
फटराया वन-वनमे तेव नय केतन । 


श्रान हर्षते रोमाचित यह रजनी, 
जगा रही ६ वे सव प्यारी स्ठति्या-- 
बह कैशोर-हदयकी लीला सजनी । 
परलफ-स्नेह-सिवित वे दो-दो वरयो । 
श्रनत हो गया वह्‌ जीवन उष्टरलल-- 
वणं प्वधफ़ी षह स्वर्णाभा िगल, 
प्रिय प्रमात, प्या शात्त, स॒मगल, 
इई शुल्यमे लीन प्रीत्की रर्तरयो 


नहीं तुम्हे माती थी को सियो, 
केवल थात प्रिय प्ता प्रवा, 
उरुक रहती ्थी वे छलल श्रंविों 
मेरे ही दर्शनके हित नित व्यापी । 
वन्तु नही स्वत या तुमो चन्धन, 
उत्सुक क्रता या तव वल्त-स्यन्दन 
निर्देश्य होकर उढनेको वन-वन, 
क्सि वृष्णासे था क्त द्य उदापी ? 
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राज रही हे श्राज करटा स्वाधीना ? 
द हमफो प्यारी, मै किप वमे ? 
महाकाशमें क्या तुम हई विलीना १ 
विपी हई हो श्रवा मेरे मनमे? 
क्सि तारा-मदलकी वनङ्र रानी, 
श्रोढे हो तुम क्या श्रम्बर्‌ श्रसमानी ? 
करसि तुपार-मय वनफी शुभ्र हिमानी 

विकी हई है तव सुषमा श्यनमे ? 


विजनवत 


रहकर निशि-दिन सननि। तम्दागमे, 
पाकर प्रतिपलतप्यारी, प्रेम तुम्हार-- 
ह्म न सर्म तुमफो तपने रमे 
देकर भी यपना जीवन-घन सारा। 
तुमको कमी न कर पाया सैं श्रपना, 
लगता है सरव इनद्रनाल-प्ा सपना, 
वृथा हाय ! रोना है, व्यर्थ कलपना-- 
भटा था वह्‌ प्यार, स्वप्न थी तारा । 


बिना पिलाये ही यौवनको मदिरा 
कहौ उड चलीं तुम मस्प्ूरय मारी ? 
भ्न्तर्वान हुई हिम-क्ण-सी अपिर, 
धिन सीचि मम तरुण हदकी क्यारी । 
श्राज र्ट है मेरा सारा यौवन, 
तमसाच्छन्न हु्रा है निष्फल जौवन, 
व्य्थ॑वूप्तत, वृथा मन-मावन सावन, 
श्र्हीन है श्‌-निरा सुखकरी । 


तास 


नवे-वतक्ा देख मदालस-लालस 

सजनि ¡ तुम्हारा जी न कभी ललचाया, 

सौरम-रभसित ललित गलार्योा र 

क्रिलित देख दुम्हाए जी मचलाया, 

श्रुल मदक, लावनमयी चमेली, 

लन्जा-नमित लवग-लता श्रलयेली- 

हाय । तुम्हारी रहीं न कमी पहेली, 

मलयानिल था कमी न तुमको भाया । 
तदिहताकी चलचिघ्-सम रेवा 
म्द कटकिति, पलक-चक्ति क्ती थी, 
होकर  मगल-वरपा-नल-मभिपेका 
फाश-कुषुम-सोमा तव मन हर्ती थी, 
शत्‌-गगनकी शान्तच्छवि सुमनोहर्‌ 
लगती थी तव नयनोफि श्रति प्रियकर, 
हिमगिरि प्रेरित पताध्य समीरण बहुकर 
तत थर्-र हियमे श्राह भरती थी । 

मेरी थी ठम प्रिया, प्रकृति की ननी, 

शुद्ध, शान्त थी मूर्तिमती ठम करुणा 

चिर-सगीतमयी थीं सुमधुरस्वननी, 

दु ख-ज्वाल पोकर थीं ठम चिर-ग्रस्णा, 

उन्ग्वल होम-शिखा-पम परम॒ पविना, 

हिम-स्फुलिग-सी स्वन्छ, शीत, चरति शुभ्रा, 

उपा-सम सिंदूर सुरक्तिम-थघरा, 

पन्याकाश-समान किशक्तावरणा । 
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मूलै कैमरे ? नहीं मानता है मन, 
निखिल विश्व लगता है यह सब सूना, 
हाय। लगा ह प्रतिपल उसका चितन, 
दता है यह्‌ वेदन दिन-ठिन दूना । 
उल्का-सम श्राह थी वह्‌ इस जगमे, 
सौरम-सी क्यो लीन हो गई मगमे ? 
समा गह है यद्यपि मम र-रगमे, 
पर श्दृश्य है सृखडा सहन सलोना । 


विनगवती 


शरान भृत्युक्री मगलमयी निशाम 
चिर्-कमार सको मरते दो माई । 
पूत-परमनन.स्यन्वित सकल दशाम 
पुनितं पण्य-प्रमा कैरी बिलाई । 
पुलक-प्रकपित है कैते यह धरणी 1 
लहर लहर रदी है जीवन-मरण, 
विष्‌ वह चली मम उच्चुखल त्णी 7 
क्सि सागरे तराई, इढलाई ? 


मेरे प्यारो ¦ मेरी चिता साना 
सरिताफी उस वेघ्र-कन-छाया प-- 
प्यारी तारा नहँ पुना कल माना 
मुमेः विकल करती थौ शारं मरम ,-- 
अर्हौ पिछा़ हरी दूचकी शय्या 
परम॒ स्नेदसे टाल-दाल गलया 
पिललाती यी कलर्‌-“भेया | मेया 1” 
मुपर्‌ कती थी तन-प्राण नि्टावर्‌ । 


महाश्वेता { ३९ 


रोम्रो कुरी ! रोयो तार-प्वर मे, 
नपो निरन्त “तारा, तारा, तारा {” 
भिहीगण । फनकार करो श्रन्तमे-- 
५तारा, तारा, तारा, तारा, तारा }” 
निर्म॑र ! धोढो हू फोवार, 
विनन ] तुम्हारा श्रान वजे कतार, 
निकले उपसे शन्द्‌ करुण यहं प्यारा-- 
(ताश, तारा, तारा, तारा, तारा 1" 
अप्र, १९३१ 


9 
महाश्वेता 


मूतिमती शुषिता-सम हो तम 
कौन श्रप्रा-वाला ? 
यना रही हो वीणा रमसुम 
पहने दो वनमाला । 
किमताप्सकी हो तेम तपती कन्या? 
मदनमस्म से रचित कौन हो धन्या? 
होमशिखा-सम उनली कौन श्चनन्या ? 
कित्ति वनदवी ने तुमफो दे पाला? 
मूर्तिमती शुचितासम हो तम 
कोन भप्सरा-याला ? 
५ 


४० ] विजनवही 


कठिन नियम-चार्ण से तेनित्‌ 
हे निर्मम, निर्मता, 
शीतल तहिन-कणो से मित 
वनमे हो मानीता। 
शान्त विजन मे वटी हो तुम विनना, 
न्दगुभ्र म॒हो प्रमून-व्ल-न्यनना, 
कलित केतकी-वन-सी कणएटक-मग्ना, 
हिम-एात-शिला-स्म हो ठम शीता } 
कठिन नियम-चारण॒ से तेनित्‌ 
हो निर्मम, निर्भीता । 


श्रविरल - धारापात - सुमदल-- 
वर्पानल से स्नाता, 
शक्ता-सम उज्ज्वल रति निम॑ल 
तम हो शत्त्‌-ममाता। 
तदिन-सिक्त नव-कास समान पनीत, 
ुषुम-स्तयफ-नत लता समान विनीता, 
स्वच्छ, स्निग्ध हो सरप्-विमल नवनीता, 
कम्पवती हयो शीत्तल उत्तर-वाता 
श्रदिल -धारापात - सुमद्रल-- 
ललोचन-जल से स्नाता 1 


महाश्वेता [ ४१ 


किम सन्ध्या का स्वप्र फिलमिला 
श्लो मे है लका? 
कित्र प्रवेग से रहा तिलमिला 
रोदन धन्तस्तल का ? 
किस करुणा पे व्यङ्ल है त्त्र षीणा ? 
सन्ध्या-छाया करी माया म लीना 
मत्तराग-सी रोती शिनिन तीणा 
कैत तुम मलेल श्राङ्ल-अलका ? 
किंस सन्ध्या का स्वप्र भिलमिला 
श्रो मेहै भला? 


वैदी द्ये शङ्कर-भालय मे 
र्द्रा कौन कला? 
त॒म हो रङ्धित भीम प्रलय मे 
ज्वालसखी की ज्वाला । 
दीप्त इतारन-सम अद्वार उगलती, 
पेन्रपात से भीति मावेना दलती, 
तुम चिताग्नि सम रद्धिणि ! नित हो जलतो, 
रान रदी दो लिषएु हाय मे माला । 
बैठी हो शङ्कर-प्ालय मे 
कौन भैरनी-वाला ? 
यून, १९२७ 


&. 
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न्त्य 


नाचो । नाचो ! महाकाल ] तुम खर-मध्याह्न गगनमे, 
ूयन्वल त्रंगनमे । 
होकर गर्वित श्रपने दीप्त विनयम॑-- 

नाचो स्र समुद्र-तालमे, निखिल सिके कयमे । 

तुम तो नाच रहै हो प्यारे | उन्मद्‌ रसते पगल-- 
उच्छल-यौवन-चशवल, 

पर्‌ यह मोली-मालो प्यारी निपट नवेली ललना 
सरल लासमय तरलं दर्गमि छलका निर्बल छलना 
पर्वत-पयके विनन प्रात मे सुन॒कपोत-इल-कूनन 
मद्‌, ह गतिते जाती है करने रिका पूजन, 
सरल, मधुर विरवास भरा है तख्ण, कर्ण नयनोमि, 
लन्ना-क्तिम लास्र खिला है हप्तत्थित सुमनां मे, 
स्नेह-परम-रप्र प्रतिपल उसके मधुमनमे सिचित दै, 
निखिल चकफी वक्र-पगतिते नहीं तनिक परिचितदै, 
वर्-सत्य-तम निधित सममे बैठी है निज योवन, 
प्रम-तत्व सम नित्य प्म़ती है निज पतिका जीवन, 
मोहच्छित्रे हद्यफो उसके भे कैसे सममा ? 
चिर-जोवन की तृष्णा उसकी कैते हाय, युका । 
नाचो | नाचो { श्रमानिशके महाफारा मडलमे, 
लयडूरी सलीला व्िला पल-पलम। 
स्कलसि! तुम क्रो विदूर्णित नर्तन । 
न्ध चषके रध्र-रधरमे जगे वधट चैतन । 


विजनवती 


ठम्‌ तो नाच रहे हे प्यारे! व्तन कराल पहन कर - 
गणित सूौकी मालाकी ज्वाला नित्य वहन कर, 
प्र यह देखो, करणा-विह्वल माता विक्रल शयनमे 
घन-निदरारत, प्रम दुलारे रिुके कोमल तनमें 
फेर-फखर हप्त परलफप्रद, स्नेह वेना-व्याुल-- 
रहर होती है श्रविनानित श्राराकाते श्राङुल, 
उसरी यह उदाम वैदना कैसे हाय, यला ? 
किंस मायते उसका शकिति, कपित वत्त सुलाऊँ ? 
नाचो| नाचो ! मेख । 
निखिले नियमके रोम-रोम् मचे च्योममय ताएडव । 
गर्जित दोमो सुहृद वन्न-सम मेरे नग्न हदये, 
हसो ठाकर अ्हासते तेग॒तपारालयमे । 
हिमखडेकि भीम-पतनसे, वन्नमयी कीडाते 
तुम होते विकतोभित जीवन-रृत्युमयी पीडे, 
पर यह देखो, निखिल विश्वके मानव मात स्दनसे 
कि निषुते भिन्ना चाह रहे ह शीण वनसे 1 
वन्नकोपते, रशापते जन्मावधि है पीडित, 
कठिन नियमे पेषणे है निशिविन चस्त, विताडित, 
नहीं शक्ति जीनेकी उनमे, नहीं चाद मरने, 
ज्ञानहीन पशु-सम चिन्ता है सुधा शात करनेकी, 
उनके दुर्ल, मीर हदयको कैते सनल यना १ 
मस्तक ऊचा करनेका क्या जीवन-मन् सुनाऊँ ? 


&. 
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४४ 1 पिजनदती 


सां्य-विलाप 


सोई है यह निर्मल भग्न गगन में 

कसो नील निराया ! 

मघ्ताचल मे किसके गलित्त नयन मे 

कलफी विफल पिपाप्रा ? 
शात, धीर यह चिर-गभीर हिमाचल 
क्सण॒ काति से रमित-- 
चिर-निर्वाणश्चसी ज्वाला-सम रिग 
है निशब्द विराजित । 

श्स्तगमित रविं के यतिम चुवन से 

स्त॒ मेव है लन, 

वन है पनितं वेदन के स्तभनसे 

धन ~ मतक ~ निमनजित्‌ । 
स्तन्ध शून्य को करके चकित्‌, विकपित 
यह्‌ चचल काकाली-- 
किम रहप्य-पट मे करती है भक्त 
रेवा काली ~ काली ? 

प्रपत की सर्पिति छाया से होकर 

निकर की खर - धारा 

रोती है खा-खा पाड पत्यए पर-- 

धवल - फेन - कण - हागर! 
देवार के मर्म से नि श्वा्नित 
व्याकुल प्रध्या ~ ललना 
मती है क्या घ्रा शोत, सुवाप्तित-- 

५ छलका दण मे चलना? 


साध्य विलाप {[ ४५ 


हो हताण वहं जिस श्रसफल श्राशा से 
है विषाद मे मग्ना? 
न्यज्िते करती है थरथर भाषास 
हदय विकपित श्रना | 

हाय, सखी ध्या } क्या गोपन वेवम 

श्रपने नीलाचलल मे-- 

नित्य छिपाये रहती हो क्या कन्दन-- 

विहुल  श्रप्ताचल मै? 
प्नि्ध, कर्ण्‌, नीर ततर परिणत यौवन 
है क्यो विगलित-लालपत १ 
किप्त मतीत स्ति से उन्मन तव जीवन 
है तद्रि, निद्रालस ? 

बिता दिया क्रिस श्रस्ण देवकेर्तैगमें 

उन्मद्‌ यौवन श्रपना १ 

भूम रहा है भ्रान हाय, ख-खमें 

वह श्रलसाया सपना । 
निखिल शून्य के कित निर्जन श्रगन मे 
था श्रावास तुम्हारा ? 
महाकाल के विन शुम, शात लगन मे 


पाया प्रणयी प्यारा ? 
प्रान हुमा लय चिर-निर्वाण्‌-निलय मेँ 
वह्‌ श्रलवेला पागल, 


स्तम्थ हए ॒क्िसि कन्न-तुपारलय मे 
लोलित द्म वे चच? 


४६] विननवती 


तव चिर अविनानित प्रेमिक के शव प्र 

दिम-गिरि-रिखर सगोख 

प्रना-सनाकर शुभ्र, श्वेत हिम-प्रस्ता 

है समायि-ए्म नौख। 
करती हो तम उस्र समाधि कौ रनिते 
श्रपनी क्ट्ण विम रै, 
क्षणिक फलक उठता है कदन पृजिते 


इद्रषदुप - शोभा ते। 
उस समापि के हिम-शीतल पठतत मे 
म्रु-सिक्त तव लोचन 


देवदारु-छाया के श्यामाचल मे 

क्ते दै जल-तेचन । 
सजित करे चिए-विधान्त विगन मे 
सखि, तव॒ वैधव - शय्या 
तदे रमाती है किस अमित भनन मे 
खयु--त्हारी मेया ? 

श्रप्ताचल कै गतितानलं श्य्‌ से 

जलती है तर धूनी, 

दीपित होती पध्या-ताक-कर से 

ङ्री तम्हारी पूनी । 
श्रादिपुष्टि-ारा के पावन रट प 
तेम श्रलवेली जोगन 
मौन ध्यान से निखिल विश्व का श्रत्‌ 
करती हो श्रवलोकन । 


स्षाष्य विलाप 


मतयुलोक के मगतमय निर्जन मे 

स्यापित्‌ तव पृणयाध्रम 

हाय, जगाता हैर्क्यो मेरेमनमे 

निरिदिनि विस्मित विभ्रम 
मै मी हं सखि, चिर कुमार सन्यासी, 
निखिल जगत्‌ से न्यारा! 
सूने मन मे रहता हँ निवापी, 
क्सि जोगन का ग्यारा। 

इष निर्वो्न से ह प्रतिपल जर्जर, 

है श्रसद्य यह ज्वाला, 

मुभे; बना लो अपना जीवन संहचर-- 


दे तपप्विनी याला । 
मूर्छलस तप ॒से पनीत कानन मे 
नित्य क्लि भूर्म, 


रक्तराग - रजित गोधूलि - लगन मे 
त्र पद्‌ ~ रन्‌ चू्ममा । 
घर सखि, तव धूर्‌, गेरि शोचिर्‌ 


नित्य - नित्य रोगा । 

नील जलद की भप्ममयी शय्या पर्‌ 

उदासीन सोरंगा 1 
सध्या-तसक की केपिति क्णो में 
श्रपना दिय सोरटेग 1 


नोख वेदन कर अर्ण चरणो मे 
मै न तनिक वबे्लुगा। 
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४६ ] विजनवती 


तव चिर ग्रविमानित प्रेभिकत के शवे पर्‌ 

हिम-गिरि-रिखर सगोख 

सना सनाकर शुभ्र, र्वे हिम-परस्त 

है समाबि-सम नीख। 
करती हो तुम उस समाधि को रनित 
श्रपनी क्ल वमि पे, 
षणि फलक उता है कदन पुमिति 


इद्रधटुप - शोभा से। 
उस समाधि के हिम-शीतल पतल मे 
ग्ु-सिक्त त्व लोचन 


देवदार-द्ाया के श्यामाचल मे 

करते है जल-तेचन । । 
सच्ित करके चिर-विघ्रान्त विनन म 
सखि, त्तव वैषव - शय्या 
तम रातो है किस भमित जन मे 
खृनयु-ठम्दारी मेया? 

श्रप्ताचल के गलितानल श्रवर्‌ से 

जलती है तव॒ धनौ, 

दीपित रोती पतध्या-तारक-कर से 

ङी हम्दारी सूनी । 
श्रादि-पृषटि-ारा के परावन त प 
ततम अरलमेली जोगन 
मौन घ्यान से निखिल विश का श्रत 
करती हो श्रवनोकन । 


साध्य विलाप 


मतयुल्लोक के मगलमय निर्जन में 

स्ापित्‌ त पृणए्याध्रम 

हाय, जगाता है रथ्यो मेरे मनमे 

निशिदिन विमित विध्रम 1 
भै भी दं सखि, चिर कमार सन्यास, 
निखिल जगत्‌ से न्यास 1 
पूने मन मे रहता दू निवी, 
कसि जोगन का प्यारा} 

इष निर्बास्न से हँ परतिपल जर्जर, 

हे श्रसह्य यह ज्वाला, 

मुभे यना लो श्रपना जीवन सहचर-- 

हे तपस्विनी चाला ! 
मूर््वलसि तप से पनीत कानन मे 
नित्य विकल भूर्मुगा, 
रक्तराग ~ रजित गोधूलि - लगन मे 
त्व पद्‌ - रन चुरा 1 

धरफर सखि, तव धूसर, गकि शौच 


नित्य - नित्य रोगा । 
मील जलदं की मस्ममयी शय्या पर 
उदाप्तीन सोञँगा 1 


स्याता फी कपितं कणो मे 
श्रपना श्य सखोल । 
नोख वेदन कर श्र्षण चरणो में 


ॐ 


भै न तनिक वोतगा। 
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विजनवती 


बद्ध वेदना का वि्ूर्मित गर्नन 

उमड र्हा दै निष्फल, 

शक्त घोत से करने धश - विसर्जन 

टय द्प्ा ई वकल । 
जाग नाग पडती है फिर-कफर रहर 
मन॒ मेँ व्ह छै लोनी, 
श्रय मी हाय, सताती है क्यो श्रहरह 


सखतृष्णा श्रनहोनी ? 
कहो भान है स्वप्नवी वह प्यारी, 
विजनघती श्रलयेली ¢ 


किस हिम-सागर्‌ फे तट मेँ सुृमारी 

हैमी क्क्ल श्रकेली? 
ईत निर के त, शर्‌-वन के ठग मे 
कितने ही दिनि शआराङर 
मलक्रा कस्ण॒ कपोत-काति निन दग मे 
सुनती थी जल-मर्मर्‌ 1 

कल-कल जल की श्रविरले गति से विहुल 

उसके विष्मित्‌ लोचनं 

फेन-वाप्य से भर जति थे घल-चल, 

रोते विना प्रयोजन । 
कमी देखती रात्‌, शात तव सुषमा 
हिमगिरि मे श्रालवित, 
देख-देखकर वह श्रतुपम हिम महिमा 
रहती सथम-स्तमभित । 


(.; 


साध्य विकिप 


उसके नयनो मेँ होती यौ विवि 


क्षामफाति तव तल, 

दविविष प्ाध्य-्ामा से पलक-प्रकपित 

हो जाता धरणीतलं । 
निभृत विजन मे वह सुकुमार कुमारी 
वन-फपोत-सी चचल-- 
मधु-पव्या-सी लगती यी श्रति प्यारी, 
शरत्‌-प्रात-पी उज्ज्वल्ञ | 


करती थी नव निमंल शाख-नभ मे 
शुभ्र मभ से कौड, 
लदराती थी देवदारु - सौरम मे 
उप्की मुकुलितं त्रीडा } 
स्मि-नल-तिक्त सुनिर्मल ग्रस्सोदय मँ 


हती च्नरिम फलका, 
जनि, ठम्हारं चिर-षियोग-प्रालय मे 
रोती मआङूल-अ्रलका । 


णु कमल-बन मे होती थी रन्ते 

हासमयी षह शोभा, 

तरलित तारक-चय मे होती सन्नित्‌ 

श्रध्ु-माल मन-लोमा । 
लीन इटं क्या तारो के कपनमे 
वह मन-मोहन माया १ 
पाती है क्या सुवा चद्व-चुमन मे 
व्ह रननी की छाया? 


५ ] 


पिननयती 


श्यतरा कल-कमनीय नवने हिम-रागी 

श्ममल-धक्रन हिव की 

सोख गयी क्या माया ताल पिमा-सी 

उप्त चचन निर्ग की? 
या स्वर्णीचल का वह पृएय तपोवन, 
प्रिय निर्बेपत त्दाग-- 
लगा उत्ते मन सावन, ट्दय-लुभवन ? 
मातू-कोद-सम प्या ? 

कती है क्याक्मी तम्टेरतणमे 

षते केकि, कल-कौततक ? 

श्रयवा मच्िति है विरागकेरंगमें 

भ्रति विघ्मय-उत्ुफ ? 
म॒मे छोडकर काफी, निप्तगी 
चिर-प्रनत त्फ जग 
उडती है क्या षह निर्गुक्तं विदगी 
महत्य फे मग मे ? 

कुज-कुज मे दछलोड गयी क्या वेदने | 


सलिल-एन मे कदन, 

पर्वत-पर्वत मे क्या व्याकुल चेतन । 

वन भे मरमर-स्पदन । 
शवेतशीत की निशित, तीच्ण धारा, 
श्रम्नि-समान घ्तूती-- 


विद्युत्‌-सी पदी, तुपार-रशिला-सी 
थी वह्‌ पृएय-विमूती । 


साध्य विक्षप 


निखिल शून्य मे कित दा-मडल के 
खर्‌ - मध्याह्न - गणन मे 
दिम-पनित उसका कोमार्यं पिघल के 
लहे यौवन मे १ 


श्रकि्तिव क्सि सुद्‌, नूतन ग्रहमे 


लोनी-सी वह्‌ 


लक्तिकन 


पन चिलेगी मधु-सोरम-पषवह मे, 
लल - स॒ - उन्मि? 


पुन लपतेगो क्रया उत्ते नर्न मे 
नवग्रह की छवि उन््वल १-- 
नव-वरिहान के मोहन पुदिन-करनौ मे 
शरत्‌-शाति श्रति निर्मल? 


वह॒ निरखेगी नवाक्राण की रजनी 
शोभित नव-शशि-कर से? 
विहरोगी उप्ते छग मे तुम, सननी, 


नव॒ दहिम -गैल 
वैेगी बहक्सि निमरकेतमे१? 
कनि छषुरमो कफे वन मेँ? 
ज्सिकेरसैगमे पाकर लाज परक्टमे 
पुलकित लेगी भन मेण? 


शिखर ते? 


उप्त प्रपात काजल रहोगारेाही 


फेनिल, स्वच्छ, 


सुशीतल ? 


तल, तीनगति, चचल, ्रविद्ल-वाही ? 


शिनाघात से 


उच्चले ? 
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विजनयती 


५२ `] 1 क्या पृत्‌ ~ पञिर्तेन 
उत्त यह मेहोग के करम से १ 
इसी नियम वपत करेगे नर्तन 
वर्प, शत्‌, भिम _ ते? < 
वे ही श्रा केवल चिर -वत विहरेगा 
ललित - लास -लावन से? 
या चिर्‌ - कदन का प्रवे फुहेगा 
मोह-मध सावन ते? 
स्निरष रत्‌ की बाया 
या प्रनतक्क्र बढी देगी १ 
र नयर्नौ ~ सी षह माया 
उसके नीलिम ममि अदिगी ? 
वो अयवा चिर - ठिन वह तुपार-मवन मे 
हिम -बाला सोती है? 


उ्तकी नाई चिर - कौमार -पायन मे 
रेस - दंसकर रती है? 
पहराता है विर - यौवन 
त॒ से त्द्रित? 
ध ध व 
अथवा केदलपेविन शा ( 
४. जीव वहो के है रेते ही व्यङल-- 
कम ~ चन ~ विकोढित ? 
म्ह्ीहै क्या हाय, वहो भी श्राङल-- 
चषा - तृणा से पीडति 


0.4 + 


भ्य उन निणिर -मौटनमे 


धिनः ट माति? 
षृल्ह्न, पस्पपति कत 
६ प्ट प्या? 

स्म प्य भद मे तुर्या 

दटीत कनी ? 

भ्राष्ा व्वयय पिमो ग्न्य 

मृमः निप पमि गमी? 


पने ण्डे एन प्रो णा त्ष 

४ सगि ध्ररगनो ? 

मौ ह्लाद ग्घ्य एण 

पो, मैगागनो ? 
ग्ना म हाय, घ्रात निर्ननमें 
भग ग्ट ष्षा- ष्ण 
पन "तमसि प्न्ति दय गयतेम 
ठम ॥1.11 मागण | 


फरयरी, १९३२ 
& 


ह, 


५७ ] विजनवती 


सेविका 


मेरे इष॒ निर्जन-निक्न्न मे 

मानो, श्ाग्रो पेसी । 

न्ये सिकोरे मे शीतल जल 

तुम पी नाग्रो परदे 1 
सरस, प्रफुल्ल कुसुम-स्तवर्को को 
श्राकर कर जाग्रो तुम घ्राण, 
श्रो मू के जलकण से 
तीवा है इनको दै प्राण । 


मूत, मनोहर इन सुम्नो के 
सुमधुसमहु का ले लो स्वक, 
कोमल, रुचिर, सुपछ्छ युत है-- 


तोडो निर्दयता के साय । 
सरिता के इत निर्जन तः मे 


करती थी भज्ञात-निवास, 
अब तफ हाय 1 किसी मानवक 
पाया था न यर्हौ भरामसि 1 


मधु-कहु मे अलि-कोकिल मेर 
जी बहलति थे सय मति, 
शरत्फाल मे मम मान्त म 


क्रीडा करती यी वक्पोति 1 
सला के कन-कित सलिल से 


कती यी किनोल भ प्रात 
विरल प्रलिन म दोलन करती 
= कन्दल शीतल वात । 


सेविका 


सन्या ये वेतनी्न्न में 

लेती षी धं टप्ये प्स, 

स्तय, स्निग्ध, पिमान्त गन्ति से 

एोवाथा मा स्ति उयाम। 
रमन म॒ निन छुन्नमकनमे 
पैठी नित तारे गिनती, 
क्सि भनाने दमीय देय से 
करती धौ मन मेँ बिनती। 

य़ल-माल का व्याङ्ल परिमिन 

षन्ता पा सुकरो भ्रलमित, 

क्षमि भपिटिति विनातत ति भेरा 

मन से जाता था उलघ्िति 
र्ति मे लोरी मार 
सीति-सोसी सत्ति-हिलोर 
करती तनद्रालप्तित मिमीहित 
मेरे लोतित-सोचमे-कोर 1 

लोनी मयनं कलित फलि सी 

चिली ष्टं थी भ भरत्तात, 

उपा-लात्तितं लतित-लता सी 

श्रर्ण्‌ राग कौ यी सहना] 
सिक्त वेत प्ता फुत्ल-कापस पा 
रहता या नित मेरा भन, 
सभी सुमन समे व्यराथा 
सुमे कणटकित = कैतकि-वन { 


[ ५५ 


विमनतती 


चिन्ताहीन ककिलता लेकर 

द्पने द्विसति विताती यी, 

दु ख-रहित उ्घुक्ता सुफको 

प्रतिपल हाय [ सताती थी। 
मेरी इस स्थिति मे तुम श्रये 
कहो कहौ से परदप्री? 
विनन प्रान्तरे क्यो पय मूले, 


भूते प्वात्रे पददेमी। 
श्राये हो तो श्राग्रो, बैठे, 
रहो श्रनाहत॒ परदेसी ! 


निर्जन शून्य छन्न मे मेर 

स्वागत्‌ | स्वागत } परदेसी 1 
श्रज्चल भर-मर प्रसर शूल फल 
ठुमको नित्य खिलाङंगी, 
श्मपने नये त्ििकरे मे नल 
शीतल स्वच्छ पिलांगी । 

करटेम-मलिन, नलिन-कोमल पद्‌ 

दमी भै प्रति सफ पलार, 

सेवा त्व दिनरात कगी 

नित्‌ नित श्रपना हप निखार 1 
शरधुहीन मम कर्ण नयन को 
कोमल श्राभा भ्रति सुकमार्‌ 
ठुम्द स्लयेमी पदे । 
मच जयेगा शाटकार । 


तैपिरा 


त्वि प्षगर के पार ठम्टगं 
घर्‌ द प्ये प्टेमी। 
स्मि दुतिया फ ओम, तेग 
यरो प्रथारे प्रेती । 

स्रि मोती फी माया तनषर 

षए फुषुम के तिये परिनि? 

क्रिमि पुग्सपे भाङुन रोक 

घरमे बाट वते निकल? 
भराप्नो, मेरे प्न-परदोलित् 
इन रमो यो कगे दलित, 
क्रि से शय शदे सौर्ये 
प्रघ उपा-स्णा व्रिगलित। 

नये तिरे से टय] स्वँ 

यह श्रक्तुषिटित, भुन्नित्‌ इञ्ज, 

फ्रि ते यपि सते करेगा 

वोग्रिल-छुन कल-मपुर्न्‌-पुन्न । 
प्राप्नो, पैठो, क्ति हए चे, 
पौव परते प्स । 
घर फी तीली क्ण येक्ती 
तनिफे विप्तारो पष््दे्ो ] 

प्राप्नो, भराघ्नो, सथ दुख मूलो 

ले तेन्दानत प्ेसी। 

मरे निर्जन, शल्य कन्न में 

स्वागतं | स्वागत ¦ पपी । 

दुलार, १९२७ 
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प्रथम वरषा 


दो दिनि पहले था स्मशानस्न तप्त मस्म चितराया, 
नागन-सी एकार रही थी ज्वाला, 

कप्त प्रलयङ्कर लीला से या नभमणएडल इतराय | 
परकृतिं बनी यी प्ररिणी, विफराला । 

श्रान हुमा म्ल ध्रभित्ैचन सधन घटामय नभते, 
द्रवित इई है किसकी श्नमिनव करणा ! 

गिरि-उपत्यक्ा है आमोदित मन्दुन-वन-सौरमते, 
नव-किाह उत्सवे ङष॒माभरणा । 

किस्त पम्जीवन-रस-सिश्वन-ऊत॒ स्वारित कम्पने 
शकलित होकर भलम्ि दे यह धरणी, 

भीनी-भीनी सरस षएुरमिमय रमतस-विभातित कने 
इई उच्वेवक्तिति धाशा जीवन-मरण । 

प्रयम-यौवना वनस्यती है नव-वेदन-उत्कपित 
लिए हाय | निन कप्ककोर्णं प्रखरा, 

क्षणिक दिखा यौवन फिर होती ङन्फटिफा मव्गुएिठत 
नष जल-केण्‌ से उसक्रा प निखर्ता । 

मरभरर ख से खस्ि निरमा कित्त श्रनन्त मे नार्‌ 
लय होने कै लिये किल विललाया। 

शोप शोपकर हरण करेगा निर कौन रलाकर 
खक्ा-सम उसके जल-कण छी माया? 

कल-कल, किलल, विताल पिताटित उसकी गतिकरा यौवन, 
फेनिल धारा कठिन शिला-सङ्काता-- 


भ्रयम धर्षा {५९ 


कम्पित करते है मम हिय मे प्रतिपल पलक प्रलोभन, 
श्रविर्ल रोदन क्या यदम उस्तकात्रा 

नवल कुन्नतल-बादी गद्गद विह्वल पुञ्न-सलिल से 
उयल रही यह कैसी छल-दल भाषा } 

महक उठी रहै जुदी-सुवापतित श्रलप्ित गन्धानिल से 
किति के तक्ष दिरहं की व्यारल श्वस्ा । 

मोर, पीहा, फीगुर टार मिलित राग के स्वरसे 
गाते है सव शरोर निरली लोरी, 

भूम रही ह निखिल प्रकृति श्ु-मढ मधुर किस ज्वर से, 
तन्दरिल-रप से होकर धरवस भौरी | 

सिहर-पिदर कर काननमर्मर की यर-भर लहरी से 
कृदो बन रही किंसि रसिया की यप ! 

उडती है उत्सुक होकर मिलने विसि तव्ण परीते 
सथन गगन मे दलवल लेकर दसी 

शरविजञात उल्लाप्त विधुर हो प्रति वनी मदमाती, 
पर बढती जाती है मेरी चिन्ता, 

कसि श्रप्ीम के पार मुभे मम कौन प्रिया तप्ताती 
मे नन्त के पल हँ परति दिन गिनता । 

भिरविरही सत्र प्री फी कौन दुलिनी नारी 
भेरी श्राया में वैडी है दिमना? 

किपस तीखी केतकी-्कैटीली उत्कण्डा से प्यारी 
बाट जोहती होगी उत्सुक-नयना ! 

क्तिनि युग से राशा ग्रे होकर ध्कथित-यर्ति 
क्ती होगी व्ह निरि-दिन ल-मोचन, 


६० ] 


प्रिजनवती 


सपनी स्ति से मता टरिणी-सी प्या चति चक्रि 
सजल षर रही मेर मी लोचन) 

समेते चलो भने षग, है उन्मद रमयनाम्ना | 
चिदानन्दमय टे मानस-पय-गामी ! 

निरू किर से स्प सिमोन व्यापी हिम-ाला का 
म श्रतीत षुपप्त्मं का शदकामी। 

धर्पवरप॑तुम वर्षा के उल्लाम-ननित उन्सवते 
कमि श्राणा होफर एलकिति हर्पित 

स्निग्ध स्नेय चिर प्रिय गछ श्रोर विदन फलखवसे 
मत्त वेगे लेती टो रार्षित | 

कती रटती हो दर्गन नव वुर्पीोम प्रतिसर 
तम उप्त चिर-श्मिनूतन प्रियतम जग का, 

मूल गया, पता नदीं पाता दँ, प्र भैं वर्योकर 
चिर्‌-परिचिते उप्त माया मानप्त-मगरा ? 

जून, १९२७ 


ङ. 
शकुन्तला 


भ्रान त्जेगी शकन्तना यह प्यारा परय-तपोवन 
हाय, सदाकेे निये ¡ षहो, दे होम-पवन ! विर-पावन 1 
ततश्वास से। हे सृग-शवक | लगता क्यो तीता 
सुमधुर दर्माक्र ? भ्सि मयते इदं गी, तुम मीता ? 


शवुन्तला { ६! 


सखी माधवीलता । श्रान र्ये कटप्री कुम्ट्लाईं ? 
श्रग-छरगमे, कली-क्लोम क्या व्याला छाई? 
कर्णालस्से विर इई क्यौ ? विषा हाय, श्या द 
चिर-प्रुषछ, मव-विच हदये ? धाया क्या सन्ना 
श्नलि-गुजित, कल-कलित कुजे ? रमि ह कर्यो फीकी -- 
मदे रदित ? सली,सूखी क्यो दियक्रौ तण पिपासा ? 
प्रयम प्राम ही योषनक नष्ट हई कर्यो प्राणा? 
सलि, प्रियतमके प्रयम प्रका दर्पं हु क्या नीरसन ? 
स्नेहलता भिय शङन्तलाके ललित कर्तेका लालस 
प्रतिदिन तुमको शरिधुर रक्ते परता या किकलारल, 
प्रियतमके मी स्ेह-स्पश्ति था बह भिना मनुल 1 
हाय, इभा दूर्तम क्ट स्पर्शन पएमोटन, पनी, 
श्नान हृदय हे म्लान तम्हारा विफल हा है योवन । 
निरिदिन उसो चिन्ता थी सखि, तहं ग्रथित करनेकी 
नव-रस्ालके पुप्य-पारमे,-- श्रपना जी भेकी 
सफ़ल प्ेहके स्निग्ध दर्षते । श्रान त्यागफर माया 
पि्ति-जनीमे लय होगी वह॒ प्यारी धाया । 
रोश्रो सखि, नील-निङुनमे हिम-नल-कण॒ कर्‌ सिंचन, 
तत योवनका भव्या मद्‌ सय धरान हुधा है मजन । 


सल मालिनी, बहन करो वन-बनमे केल-कल कदन, 
खा पाड पर्वत-पस्तरपर 1 घान कारक वधन 
चली जायगो ठम्दे बोढकर निदु वहन तु्दारी, 
कमी न लौदेमी अमे मी श्रम श्राध्रममे प्यारी) 


६२ ] 


विजनवती 


निज पेलव ठप जय वह्‌ रखती यी त्व जलमे-- 
षु-शु सिदर-सिहकर-- सति, त श्राङल श्रन्त्तसमे 
उद्ल-उदल उठता था पुल सदन । तन उस श्राशा 
तम अनते तक वहन कते श्रव निन ध्रतृ् पिपासता । 


सखि अनसूये । प्रियवदे ¡ घन अन्ध्र क्यौ छाया 
भान चतुरक ? छि जुषागनिते महाशूल्य वौराथा ? 
खतयु-दानवी नाच रही कर्यो प्वीकी छातीपर 
श्रटृट्हाससे ? विश्व-नियम क्यो चर्णं-विचर्णिति होकर 
खड खड रहो, बिखट-गरिठर नम-मडलमे छितराया ? 
ग्रगु-प्रणुमे, उण-कणमे कातर वेदन कर्यो कतराया ? 
सलि प्रियवदे ! ध्र्यटीन दै सरल, मधुर नव जीवन 
रान तुम्हारा, श्य हई रै निर्विचित्र, निर्वन, 
नीरसन, निष्फल । हा श्रनपूये ] वञ्नशुन्यफो ददता 
जके है वकतस्यल शरान तुम्हारा । केत्ती जडता 
श्रा तुम्हारे कोमल, सुनलित्‌, चिर्‌-निष्केटक मनमे 
समा ग्हहै! कैवलं प्यारी शकुन्तलाके सुखे 
ठम र्नो थीं सुखी सदा, उसके सुमधुर भिय सुखते 
सरस स्नेदकी, सरल लासकी सुन-सुन दो-ढे बर्ियो 
चिर-प्रुछ उदिते च्दयसे काट रही थी रतिया । 
निज किकिसित यौवनकी वृष्णा सखिलो 1 करौ विपां ?--- 
न्तप्तलके कसि कोम? कहाँ धिपी सुग 
नित-नवीन जीवनकी श्चाशा ? श्रपना निजका जीवन 
कया मिलित्र उसके जोवनसे, करके धात्म विसर्जन । 


हाकुन्तला 


शुन्तलाका हदय-वेग या न्तन पतगरहिति 
सजनि, तुम्दारे व्रणु-्रामं चास्ति । इई किगाहित 
शुन्तला,--तुम गेनेकि मन क्या उस्न समाधा ] 
मातृप्नेह या पलीमाव या ?--वह थी कैसी माया? 
ग्रान चलेगी पतिगृह वह, तुम दोनों हो वेकल, 
भूल गईं हे पिरयो, है निन पतिके हितं पागल-- 
इ ईर््याकी जलन तुद क्या श्रति व्याकुल कती है ? 
हे सखियो । दुष्यन्त तुम्हारा निषुर॒प्रतिप्प्थीं है 
परम-नगतमे । रोभो ! विलखो । अपना मस्त पो 
भाग्यशिला प्र, गहन शुन्यं छिन्न मेष-सी मयो 
चिर-गनन्त्‌ तफ़ । 


मात गौतमी, दद्म हुमा हे विहल 
तपत दुर्दम आङ कर्त्रे ? आन हमा हे निष्फल 
ल्िग्ध, करुण ततर मातृ-हदय । मब व्रिकल इड पतव श्रागा | 
सूल गई है श्रान तुम्हारी चिर-सिद्धित मभिलापा । 
नित्त ठिन तुमने देखा खडा सरस, सलोना, प्यारा, 
प्रयम चार्‌ प्रिय शङुन्तलाक्रा--स्तन्य-घा-रपत-धारा 
परलप्ति स्तने उमड चली थी, हुई देवि ¡ हिष्छोलित 
रोम-रोमते पलक तर्गे, सुनकर कल कछोलित 
निर्भार-सी कल-शृखसिि मोली-मोली, तुतली मपा-- 
देख-देख सस्मित विलास एुलकविर्या-सा, न्योल्ना--- 
उमडा दरपित खन । घ्रान चिर रुद्र हरा वह कवन,-- 
श्नतप्तलमे रह-रहरर करता है निष्फल गर्जन । 


[६ 


६४ ] 


धिननवती 


फर प्राशासे पिया दाय, उप॒ ललित्त लताको लातित 
माता, तमने सीच-सीच श्रात्माके रसते ? नित-नित 
नव-प्मातर्मे नगती थी तुम होकर उत्सुक चचह 
विस प्रिय सृके दर्शनके हित ? नित्य निशाम येक्ल 
सोती थी सुम लेकर किसी चिन्ता? हा। सोचा धा 
युग-युगान्ते त्क प्यारी हयम खेलेगी। पे्लाथा 
नित्य नयन-नल इस ध्राशामे । थी सूगतृष्णा मनमं-- 
लह्रावेमी चिरदिन रानी हिय नील गगनमे 
न्योत्स्नार जित शुभ्र मेष-पी, प्रतिपरल वहं फहरेो 
तर्ल-तरगित धवल फेनम, निर्मार-सो खदरेगी 
चरर हास य्यते। माता, लीन हो गह प्रमे 
वह॒ मरीचिका-माया । केयल सूने श्न्तप्तलमे 
भौमो ख उपनाता है भय। रऊ़न्तला प्यारो 
णीन कित्तीकी कमी, नही यी मत्ता! कभी तुम्हारी । 
अरुणोदये पिफल स्वप्न-सी यई थी वह जगम, 
लय हागौ सन्या-माया-सी । 

पिता कए ] रगे 
प्रान तुम्हारे कमी तीखी निषु व्यया समाई । 
लोल जलधिकी कुम्ध॒वेदना गहर-गहर गहराई 
चिर-प्रशात मानसम कर्योकर्‌ ? महाकालकी लीला 
त्व द्ड श्रासमाके यत्रेकरो करती है क्यो दीला? 
सोचा थां त्मने--नव होगी पिदा शङ्न्तला रानी, 
दृदताते धाते रसम दोग तुम ज्ञानी, 


हाकुःतला [ ६५ 


मोह-नाल सम॒ सडित होगा, धिच स्ना वधन, 
फरिि श्रसड विघ्रातिमाषमे लय होगा हत्‌-प्पदन । 
भ्राज बिदा होती रै जव पह यह्‌ उच्छल, केल रोदनं 
पित हे कि कोनेपे ?है षिव! है भूठा 
जप-तप, ध्यान तुम्हारा अरय) किं निर दैवे लट 
चिर्‌-पूनित मन-मदिं हाप तुम्हारा ] उसको प्रतिमा 
कौन लिए जाता है छठीने ? गौख-मदित महिमा 
प्रान नष्ट है उस्की। नित्त द्धैत शातिफी न्योती 
भासं रही यी हिय, नित निस्पदं भावस सोती-- 
ध्राज ह जाती है लय, श्रव वृथा योग-साषन है । 

हाय, तर्णं तापप्तगण्‌ } कैसे चित्त आन यनमन है ? 
जिस ॒श्रानन्दमयौ प्रतिमाका करके निशिदिन चिन्तन 
निल सच्चिदानन्द छपरा करते ये तुम दर्शन, 
तख्ण, कष्ण छाया निस सुखकरी प्रतिपल थी मँडराती 
मनोगगनमे तुम लोगेकरि, निशिव्िनि थी लहराती 
होमानलममे सरल मधुर योवनको तरल रिखा-सी 
स्निग्ध ज्योति, षह भ्राज ह॑ जाती दै चिर-निर्वासी ! 
श्रव किमक हित तापस-तत है ? 


रो कूण कपोती ! 
देखो, यह श्राश्रमकी प्यारी शङ्ुन्तला है रोती 
मोन भाव्से। निष्टं किकिल है वह भोली, ्रलमेली, 
नगतरुलारी, उम्के रशराषू दरक-दरफ पडते हे 
हरी दूबमे मुक्तर्ण-सम । कल्णाङल कते है 


६६ | 


विजनवती 


पशु-प्तौ, तर लता, सख्ी-नन, पिता, गौतमी माता 
विल स्नेहे उसको । उप्ते सला नही श्रम जाता 
यह वियोग प्रियननका । उ्तके दुल से इ लित होकर 
सि्फ-सिसपकर रोध्रो हम नव-प्राप्र-छमके उपर । 

देलो धरणीमाता ! प्यारी रवुन्तला जाती है 
पति-गृटरो, यहे देखो, कैती विहल विललाती टै 
परम लाडिली, श्रलपेली श्राध्रमफी | उत्के मगमे 
ध्तििय कोमल पूल॒बिदागनो, करके निन रग-षमे 
परप स्नेह-रस-धारा सिचित । इर-कयते प्यापै 
नहीं रहौ यभ्यप्त कमी--तरिमुवनकी पाम दु्तारी । 
सन््यायाना ! देखो, भान तुम्हारी प्रिया सहेती 
जाती है भ्रियके मिलनेको ) कती थो श्रवते 
नित्य तम्हारे गमे । श्रान हेय उत्ता है चिन्तित, 
किप शकते वचस्यल है तीत वेगे कम्पितं | 
निदि शुन्यकी भीति राज उस्तका हिय जड गदी है, 
घोर तामपी निशा श्रमीसे उसफो पड रही दै 
निष्ट, काले हायति । सखि, डाल-इल गलवैया 
उत्ते स्किाना कके शुम्बन, विक्रा स्वर्णुरी शच्या 
उसे षुलाना थपफी ककर स्निग्ध करोते श्रपने। 
देखेगी तव॒ सिमध क्रोडमे जगमग-नगमग सपने 
बाल्य-कालके । धभी-ममी तो थी वह निपट मयान 
सरल बालिका 1 खिली कली यौवनकी, पिरि भी रानी 
क्ती थो ङ्च दिनि पते तक ररर गु कीडा 
च्रन्तप्तलके निभूत विजनमे  नव-यौवनरी ब्रोडा 


दन्ता 


चू म ग्ट यी उप्तफो। हा दुष्यन्त | फति भ्रये 
चि-प्रशान्त भाधममे ? श्रपने पाप कति लयि 
नवेोन्मत्त वैशाख माप्की प्रयम तामसी भच्कि १ 
निर्मल, पण्य तपोयनमे रैनाई स्या कन्यका 
मिकिल मोदी ? श्राग लगाई क्यो शीतल खगवनमे ? 
नरष है शरान तपोवन, चिन-भित्न जीवनमे 
शराप्रमवाप्तो भफ़ रहै है, राकरुन्तला ३ चिन्ना, 
्ेम-परपची परतिफी स्मृतिमे है व्याङ्कल, उष्टिना | 

दो विनिम ही भूल गये कर्यो, हे स्वारथ-र्त राजन्‌ ? 
हाय, षुफोमल लक्ित कलमे करते ये श्रलि गुनन, 
तितली पल पिदाफर उत्तपर करती यी नित छाया, 
पृलक्रित करती थी प्रमातके प्रयम सिणकी माया 
उसकी विकसित पखषि्योपो, हिम-कण॒ करते मोचन 
उप्तफी भातं पिपासता, करके सरस ॒सषा-रस-सिचन । 
चिन्न कर दिया निष्ठुर करते कर्योकर, भूेप्रमिफ, 
उप्त कोमल कलिकराको ? हाय, बिखर भान चतुर्दिक्‌ 
ठच्च धूलिमे म्लान पडी है उत्तको सब पखबियो ] 

निशादेवि ¡ तुम उसके मगमे उल्काफी एुलकडियो 
जला-जलाकर प्रथ समाना, तर्तेकी दीपाली 
सना-सजाकर नम-वितानमे, श्चपनी फलक निराली 
दिखा-दिखाकर उसे र्कना। घोर गहन शरंषियारी 
उसे निगरलना चाहं रही है, व्याल है वह प्यारी । 
खृत्यु ! दिखा उसको श्रपना रूप मुवन-मन मोहन-- 
साध्य श्रभन-मय श्रपनै रनित पर्खोका शअनलोडन। 


[९ 


६८ विजनवती 


पम्याफे तामे रलमल, विल विकल गगनमे 
नील जलद-गकित यननते शङ्कन्ते मनमे 
वास्‌ करो पसि । ीगुर्‌-नूर-मकृत व्याकुल महिमा 
उपे सुनाघ्रो । तजकर पने इत गर्वी गसि, 
उप्तके हियक्रो भीति मियो, कर्‌ करणा सशरारणं 
स्नेह-स्पर्शपे कलो उक्षको वक्तप्यलमे ` धारण । 


सखि शन्ते ! शक्तित मनसे चलती हो क्यों धीरे ? 
म्लान हूए क्यो अजे तुम्हारे मानप-खनिफे हीरे ? 
श्मपने मनके गहन विपिनमे क्यौ तुम मभ रही हो¶ 
किप द्वििधासे निखिल शून्यमे, प्यारी, ल्क रदी दो ? 
भ्ात्म-मानकी महिमा के ठच्छ॒धूलिमे लुमति 
प्रान चली हो उन्मन-सी त॒म हो पग-पगमे कुठितं 
सचक पतिर मिलनेफो । है निखिल बिश्वकी रानी 1 
सारे जगफो श्रपनाकर्‌ तम क्योकर हई विरानी 
हदयहीन परेमक्के कारण ” त्यागो उप्ती माया, 
पनल करो मन, स्वत्य करो यय श्ात-हृात निज काया । 
तनिफे करो विशाम सजनि, इस ॒पतथन-कुज-छायापर, 
क्षणिक विसारो चिन्ता स॒नफर श्बु-टु पठव-म्र्‌ । 
स्मरण करो सचि, वाल्य-कालको मधु-स्यतियौ सखदाई 1 

ष क क 

श्नान तुम्हारे निकट हाय, क्यो मुभे बहा ते धरई 
महाफालक उल्टी धारा ? प्यारी, श्याग्रो, श्रामो 1 
शान्त, मगन-मन होकर मम नयनो नयन लहाभ्नो 1 


श्टुनन्य [ ६९ 


दो, चात्र षट पमन्तो, श्ये य, प्रमी, 
पर्मम्क-तनन्ति दद्य पणम ~ सृति - भमिनापो । 
दोनों लितत्य ६ व्यार, दें दै चिन्तारन 1 
पन फेना प्रान श्वि दननयुनप्प मङुन 
मयनवष म्म, -यी भानां हम दतत ममे, 
क्या उन्यदश गान षने पाटन एन्‌ -वल्पनर्मे, 
पि एतिन-यहित निर्म्हक म्न 


दमो घ्यारी, 

ताया ट स्मि उमा पूर्मन, केप-येदना न्याप] 
सरिति ल्तिनितं लना शया फएन-क्टोक्ति ताटन 
ड्डनिते है पम -यनेमिं' ल्सि य्ा भानोढन 
क्विपि ग्ञनमयौ लटरेत्ते नग्न नृत्य प्ता द 
गिन ग्क्षामं मेरी | दषो, पट मता दै 
लाप्तग-मय सीनारा प्हूक्गी पागल निर्ण 
मेरे यर्मे--कल-यि्ल पिधिप्ठ पगमे प्रन्वर्‌ 
रिय गनान्नेफ दोननस्त श्य प्रपीटित शेर, 
नाना स्षान विपिष मागो तीतर प्रयदन ते 
भाया ष्ट्रं सनि, प जय फणे गात, कम्य ता भन । 
मूलो श्रम दुष्यन्त रानमे, मूलो हाय मदनर | 
है शिलिनी ललना { द्यो कैसा नगा रमा ६ 

भेरी शौपार्मे | भ्रति प्रन्यल क्या वेदन प्रुलमा है 
मेर गोरे-उनले मुम रते देकर पमे 
रान-विरद्ते स्ययित ठम्टे कोमन धन्तस्तलमे 


विजनयती 


ल उटी ह देखो, कैम क्किल प्रप्य उमम | 
उवल प्डी है रखिमि च्टितित ताल तर्णे। 
प्राप्नो, प्यारी, प्राग्नो, सकफो श्चपने गले लगाघ्रो, 
निलिल विश्वा भ्रन्तकरन्ठन दियमे श्राज नगाघ्रो । 
करौ प्रिये ! दुप्यन्त-व्यया धरम ? कहौ मदनफी ज्वाला ? 
निखिलानन्दपूं॑श्रात्माफा चेल प्रप्व, निराला 
चे्तेगे सखि, चलो, श्रान हम पीमादीन गगनमे । 
उदे चर्तेगे महाशन्यफे श्रतिविप्तृते प्रगनमे, 
प्यारा वहुरनित पल॒ पफ़डरर । सखि, भूलोगी 
निर्मम निर्योतन निमेषे, नित्य-नित्य भूलोमी 
विश्व-पकरृतिकफै राग-रगमय टोलनमे तुम रानी । 
मूरलैगा श्राताभिमानफा पीडन मँ श्रमिमानी । 
होगा विते राजनीति, विततान, ज्ञानका पर्पण-- 
लोलुप, सम्य, घ्ार्थ-लीलाका निष्ठुर भैख ॒हपंण । 
बह जावगे ठनो न्योत्स्नाकी लहरोके रगे, 
ह्म लर्विमे प्व्यके सुमनोहरं स्वणिम रेमे । 
दुर्दूर ताकि दीरक-खचित रत्न-भासनपर्‌ 
हो निद्द्ासीन सु्नेगे निखिल चकेका मर्मर । 
उप्त उच्चासने देदंगे जीवन-मरणौ लीला, 
धुणित्त कीट-पम॒ मानव-गण॒की पक-निमन्जन-करीडा । 
युग-यगमे दते हम उत्यान-पतन देशका, 
ददे गेलन-पतर्ण॑न दलितोके केर्गोका, 
दास-उत्ति पतिततोकी, उन्मद, तच्छ गर्वं॒जेताका, 
पणु्योरी पर-बुद्धि, धृणित्‌, उदत्त स्वभाव नेताको-- 


कुन्तला 


देवदेकद प्रिये! रगे मद-मधुर गौरवते 
हम दोनों उप्त उच लोकसे । पक-मयित रौरवे 
नीचे हमपर हृकरगे लद्य-भष्ट मानकगण्‌ 1 
उन्नत, निर्दय्‌, कटिन ह्वयते दो उत्ुष्ट॒श्चकारण 
यीव-यीचम ख नृत्यते ठम दोनों विल्ग 
विश्व-मचपर, निर्विकार, निष्लुप नित्य इर्ते । 

हम दोनों सम्मिलित हए है श्नान बहुत जन्मेति, 
प्रिये ¡ भान निरुक्त हए है चक्र-नदित वमौसे। 
लहरावगो श्रान द्यी गति कैसी मनमानी | 
म वलया राना होर, ठम मेरौ प्रिय रानी 
शोमित होघ्ोी भेर तैग,- निखिल जगत्क्ी वधा-- 
प्वच्छ, शुभ्र, चिर-मेष-विशुक्ता, शरत्‌-कालकी सध्या । 
केमी न तम दुष्यन्त-ग्रिया थी-- स्वरमयी चिर-कविता-- 
कालिदाप्तफी मानस-कन्या, भेरी प्यारी लतिता-- 
हदय-रान्धकी महिमा-मडित रानी ! प्रश्रो, श्राग्रो | 
प्रग-श्रगमे प्रिये | लत्तिति लावएय-लास सरसाघ्ो ! 
शुद्र प्लेह-दौल्य ल्यागकर पएय-पाश-विमामे 
बिहरगे सखि, धान, विश्वको श्रखिलानन्द-समामें 
श्नान विराजे इम। मेरो विशव्यापिनी तारा 
दोनेकि श्व्योमि सम्धुर सरस सषा-स-षाय 
वरसाविगी धविरल । श्रामो, भ्रामो ] प्यारी, भरभ्रो ! 
मेरे मनमे चिदानन्दी विमलाभा मलकामो | 


& 
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७२ ] विननवती 


मायावती 


भँ रोती टः भै निरिदिन पलधिन रोती, 
भेरी रश्व से पिरे पडते मोती । 
मेरे जू है पदप मे कम्पित, 
कानन है मेरे अ्ु-्रोप्त से सिश्चित, 
मम चन्दनम तरे है नम में घुन्नित, 
मै नयन-नीर पे निलिल प्ररत को पोती । 
म तलश्श्र से निशि श्रव रोती ॥ 


सुचरतो पावसर कौ घन-घन-घटा स्लाती, 
ह पनल उसास कह ते है नितं लाती ? 
व्याङल कती है नित सञ्षफो घन-धारा, 
रती हदे नदी फा यौवन न्यारा, 
उमडा पडता है र्रप का फव्वारा, 
श्रविदित विपाद्‌ से भर जाती दै घात्री 1 
समक्त पावस की घन-घन-घटा श्लाती ॥ 


मै देख शरत्‌ की शान्त नीलिमा रोती, 
भँ देख विनन की छवि नित ग्राङुल होती । 
करती है सु्षको विकल र्यी ऊन्दित, 
सन्ध्या मानस मे करती श्राह तर्त, 
यै दिहृल वीणा-सी दो फस्णा-फञत, 
नित-नित नतन पुमर्नो म गश्च सनोती 1 
मेँ देख शत्‌ को शान्त नीलिमा रोती ॥ 


मायाधती 


म हसती षट म नित धल सी हती, 
मेरे खल पे कूलो की डौ वरती } 
लकि प्रमाते सी रहती हू नित विधुरा 
उत्फुल्ल कूषुम सी रहती दरं मधु-मधुरा, 
नव-प्रर्-राग पतो द मे मादक्रपरा, 
मम हाप्त देख हिम-वाला नित्य तपती } 
मेती दभ नित पगली-सी सती ॥ 


हँ शस्चन्र सी उनियाली मे बाला, 
ह्र नित करती दँ त्रिज्वन उनियाला 1 
दुति-दीकष टामिनी से मम॒ हास दमफता, 
भ्रति प्रखर पूर्यकर से यह नित्य चमकत, 
इमे मलमल सन्ध्या का स्वं मलकता, 
शरस्णोद्य ने भी इमे हे रम डला) 
ह श्चन्द्र सी उजियाली भ बाला ॥ 


भै रोतीष्टः ईती द्रः हो माली, 
है सनल नयन मे हाई कान्ति निराली । 
निमर-शीकर मे मम॒ कन्दन ष्ाता, 
रवि किरणो मे मम हास सदा सदराता, 
मन्ध्या-सागर मे ्श्ुवेग गहराता, 
उपा मेँ सनती हास्-छषुम की डली । 
मैरोतीरहः हती हः हो मत्वाली 


७४ ] 


मष्ट गम्भीरा, हँ रक्री नवेली, 
मै ुदेलिका-सम यति कूणति पेली, 
मै विजन-वात मे रहती हँ अरति रुवति, 
म रगर्ध से हो नाती दँ खदित, 
हं सन्ध्याम निलया प्रभात-मम उदिता, 
रजनी की सननी, पविता की अलमेली । 
पै द्रं गम्भीरा, हँ रसवती नवेली ॥ 


विजनक्ती 


4 
1 


मै महामहिम हू वनमोहिनी माया, 
निन ग्श्रु-हाप्तसे निखिल नेगत्‌ विरमाया, 
है इन्द्रधप मेरी माया से श्रद्धित. 
मम नयन-वाप् से शकर मभ मे व्यन्जित 
मम तदल हास से होता है वह रभ्जित, 
है धूप हाती समे, स्लाती वाया । 
म महामहिम हँ युवनमोहिनी माया 1 


जून, १९२५ 
ई 
खदयु-मिलन 


प्रान श्रमाी रननी 
है निर्मल, ध्कनह्कित, 
मम चिरु-प्रिय यट सननी 
दै प्रप्त, निर्धित। 


भूत्पु-मिलन 


घर्दरात्रि ब्रायत्‌ दै, 

निद्रा नहीं नयन मँ, 

नीएव नििल नगत्‌ है 

पुलकित भलप्त-शयनमे 1 
विश्वगीतं ~ प्तम्मनमे 
स्थिर दै गौरव-गरिमा, 
छायी गगनाङ्गनमँ 
श्रलख-निरज्जन-महिमा । 

नीचे भँ भूतलमे 

नरफानल ह सदता, 

उपर गहन श्रतततमे 

पुण्य मरण-जल वदता । 
भ्रान तनिक तुम घोलो-- 
खतयुदेवि ¡ मम रानी | 
निज पघट-पट लोलो-- 
नितिड कृष्ण, श्रप्रमानी । 

मलकाकर्‌ श्रम्बरमें 

सुक्तामथ श्रवगुरठन 

किया हाय, क्षणभरमे 

तरिमु्रन-जन-मन लुएठन ! 
श्रान द्य है पागल, 
ष्ट पडा है बन्धन, 
होकर युक्त, ्नर्गल 
उमड पडा है कम्दन 


[ ५५ 
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ममं हुमा है खधिवत-- 

वयग्र - वेदना चञ्चल, 

मन है सखि, उत्करिढत 

धने फो तव॒ श्र्नल । 
श्रान हया हँ वेक्ले, 
मुमे तनिक रोनेदटो) 
शीत गात निज कोमल 
दूने दो! चने दो 

विदद भरिलय हो जवे 

इत ममिप्तार-निशा मे, 


मिलन-पूलफ़ श्रव ॒लछावे 

सकल दिशा-विदिशा मे । 
मुमष्टर॒विघुर श्रषरमे 
लहरावे शु कम्पन, 
यर्य-विफलित्‌ स्वरमे 
भदूक्कत होवे चुम्बन 1 

श शङ्खे लय हो, 


दम निमीलित द्मे, 

द्मे लीन द्य हो, 

काल स्त्ष हो दिगमे 1 
प्यारी, शरान मिला है 
मुभे निकस्तम दर्शन, 
षण सहित चलिला है 
पुलक-परकम्पिते स्पर्शन । 


विजनषती 


मृत्य मिलन 


युग-युग-्िश्चित श्राशा 
हई प्रु, सप, 
चिर-कन्ठिति मम भाषा 
मन्त-सुग्ध हे- नीर ! 


क्रितनि ही ठ्निटेवा 
खूप तुम्हारा मोहन,-- 
सक्ष॒ सध्या-रेखा, 
वालारुण शुम-शोभन ] 


पूर्णिभ निरिमे श्रमलिन 
स्मनुपम छवि भलक्राफर्‌ 


श्रायी हो पतिन दिन 

इठलाफर वल खाकर । 
भिति दिनि हो चिम्बित 
खर मध्याह्न गगनमे-- 


भिया समे सखि, स्तम्भित 
उज्ज्वल प्रलय-लगनमे । 


किन्तु ्रान यह न्यारी 
देखी कैसी माया | 
मम व्याङ्ल हिय, प्यारी, 
उन्ृद्वत विललाया 1 


पहन अभग्निमय माला 
प्रज्ज्वलतम तपर्नोरी 
लायी हो तम॒ बाला 
फुलफवियां सपर्नोरी । 


[ ५५ 
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नयनोमि मलकाया 

यह्‌ क्या विव घनोखा ! 

मायानाल चिच्छाया 

श्रविनानित अव्नोका । 
मुक ले जाग्रोमी 
किन ॒रहप्यछन्जेमि ? 
छलना बलकामोगी 
किनि तारकपुन्ममिं ? 

ततर॒निप्त्ध निलयमे 

निर्निमेष नीखता-- 

मेर सते दयम 

छठा ठेमी क्या कषिता ? 
पाप--ताप--ज्वालाते 
करके मक्त, विवर्नित 
दिव्य श्रमल माला 
मुभे करोगी श्रचित । 

होगा ज्ीन श्त्लमे 

पद्-गलित रोख-तल, 

श्रनुमय होगा परलमे 

पणय परश तवर शीतत 1 
करनन्वक्री माया 
मुभे करेगी श्राङ्ल, 
निखिल शन्तिी दाया 
मानित रोगी मन्युल 1 


दिजनेवती 


भृत्य्‌-मिलन 


श्रान वदि हेता द 


हे प्यारे मानवगण | 

प्रत्य हो रोता द 

हर्ष-गोकके कारण 1 
मधु-स्तिर्योकी की 
करतो मुफको उन्मद,-- 
करुणाभा उपाक, 
पन्ध्याकी षि गद्गद । 

तहिन-प्िक्त षरणीका 

श्श्रु-गलित मुख उन्वल-- 

प्नेह जता लननमीक्रा 

कर देता £ विहुल।1 
क्दि धरी माता] 


श्रयका ्रन्त-मिलेन दै, 
य॒ग-युग-ग्रन्ित नाता 
होता श्रान घ्ललन दै । 

विदा सुचारु हिमालय } 

विवि कलकेलित सक्ति । 

विदा कुञ्ज } गुन्जनमय ] 

विदा बनानी ईसि । 
क्दि बरात्नना भननी} 
भान पणं दै इन्वा, 
विदि प्रिव सखी विजनी 1 
दो भ्रव श्रन्तिम भित्ता] 


[५९ 


विजनवती 


प्यारी प्रियो । सव मिल 
राग॒सुनाश्नो मङ्गल, 
श्नन्तिम लोरी तन्दिल 
गामो अलस, सुकोमल { 
कैसा मत्त॒मिराला, 
यह्‌ अपूर्व शुभ चण है 1 
हर्ष ! हर्षका प्याला 
हया यान परण है। 
दिसम्बर, १९२१ 


& 


दमयन्ती 


नीख, सौरम-ल्निग्ध विपिन मे 

भृद्‌-मलत्तित लालप्त॒ दाया, 

इ गिसिटके खर्‌ शस्थनमें 

शन्का घन दये धाया। 
स्ित-विघ्रम से रल्नित कर दिर 
पटने श्स्णं क्ट्ण सा वेश 
सन्ध्या-याला निय श्रशल रमँ 
लषु क्या विलाप्त-प्रावर । 


वमयी 


स्ननीगन्धा निन सौरभ से 

वनी उन्मना, श्राङुल-प्राण्‌, 

कैते विषा मर्म मे उसके 

कुस॒मायुष का खरतर वाण ? 
वन-कपोत ने पचे नीड में 
पडा खद्‌ शन्ति का कोड, 
च्सी मी पर्वत मे श्रा 
क्रि तैफत की माया घोड | 

गिरि-उपत्यक्रा क्सि मधघु-रस से 

ह॑ भ्रलस, विल, विघ्रान्त ? 

किलि स्वप से हट विशन्त 

बनप्यली हो तन््रा-छान्त । 
यक्त हर॑हो तुम॒वमयन्ती } 
जडित चकित सी दौ विघ्रान्त, 
खिन्न हुए पेलव पद-पल्लव-- 
चलते चलते हुश्रा दिनान्त, 

नलनेमीत्यामा है, क्ल से 

भख रही हो एकाकी, 

भव मे व्यन्जित क्ण मलफ है 

चिर्विपाद्मय रेखा कौ, 
श्रतिएय कोमल वुदृसुर-सी 
इई दैह-लतिका चलहीन, 
सोभो, सोयो, हो जागो पुम 
निखिल्-निलयमे निपट-निलीन 


{ ८९१ 


८२ 1 विजनंवतर 


तन्द्रालस्ित, निमीलित वन मे 

सो लो, सो लो दमयन्ती । 

सो जागरो तुम, फिर श्ननन्त्‌ तक 

ओखि न॒ खोलो दमयन्ती ! 
निर कलकल लोरी गकर 
श्रवा करेगा क्लोचन-फोर्‌, 
वरिमन पवन निन सर पर से 
पलक करेगी प्रलक-षिमोर । 

मन्द-प्रमन्जन-दोक्तित शाखा 

ठमफो व्यनन इलावेगी, 

निष्ठुर, निलज, निद्य॒निर्योतन 

कल्णा-सदहित अलवेगी 1 
शीतल हिम-मल-कण-लालक से 
क्प करेगा श्रष्॒ निषात, 
विदहगी कल्ण॒ विहागराग पे 
दख रोगी सारी रते। 

तारक्गण॒ कर निरा-नगरण्‌, 

भा्तित कर॒ निन तरलालोक, 

क्ण करौ से यङ्नीरदैगे 

स्तिमित नयन से तुदं विलोफ । 
श्रौ मते ही स्वौ का 
विध जवेग मायाजनाल, 
उन मो की सनल फलक मे 
पलम्ति हए रटे निद्यन 


५ 
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विजनवती 


श्रतियि, श्रसुक्त, श्ननाय जर्नो की 

सवा मे नित हो तहीन, 

कल्णामयी ्रत्पूरणा-सी 

रान रही भी ठम स्वाधीन । 
अपने ही म मे विमोर्‌ हो 
थी तुम मन-ताप से हीन, 
हाय ! अचानक सम॑ सुकोमल 
कैते त्व हो पडा विलीन ? 


कैत नल के मदनानल से 
गलित हुमा तव कोमल प्राण ? 
क्यो चिर-नरदय परप-नाति से 
तुम भी नदीं पा सकी त्राण ? 
ध. क # 
सोमो, सोभ, सय दल भूलो, 
अव न करो निज ममं विमगन्‌, 
तुम श्रनन्त तक धलक स्व के 
फेनिल रस मेँ रहो निन । 


मायापुर के हृन्रनाल से 

रचित इन्द्रु की माया-- 

फिर से ईग॒ देगी ग्रन्तस्तल 

स्वप्नमयी सत्नच्छाया । 
किरि से जाग प्डेगा मन मे 
वालङाल का कल -क्टोल, 
कि से किलक उेगी कल-कल 
कौहक-कीलित-केलि विलोल । 


देमयती 


नव-यौवन फा मदन-ननित ज्वर, 

परिणतय का चिन्ताताप-- 

समी व्किररो से ष्ुक्त हो 

मोगोगी उमद्न निष्पाप । 
निर्वात्ित सती सोता मे 
निस्त प्रार्‌ होकर गतिदीन 
नव-नीवन-यापन की उनी 
रोफर वपुधा-गर्म-विजलीन, 

तजी टय | पूर्वो कौ माया, 

घोढा हाय] राम का सद्ग, 

नेये पिरे ते गना चाहा 

जीवन का नित-नूतन सः 
उसी भति दषयन्ती | हममी 
त्यागो, त्यागो नल का मोह्‌, 
हायर | नहीं तो हमरो शोप्ति 
क्र देगा यट भस्‌ यिष्ठोट । 

महीं चाहती टो यदितठम द्म 

दुस्सट प्रातप ते तपना, 

सरस स्प्र-माया से षर लो 

गदित ए जिन धया {-- 
कमी उरेगी म्हणा में 
राटप-सम पह पपार, 
न्मी छी निम पानममें 
र्‌ लोी क्न-कंति षि । 


[ ८५ 


८६ ] विजनवती 


स्फव्कि-सतिल-सिश्चित सकत में 

कमी दलित कर स्वर्णिम रेणु, 

मत-तुल्य नवीन बसि की 

क्ण बनाघ्नोगी शु वेणु । 
सीता-व्छक कलित कनकनग 
देगा नित्य तम्दार साय, 
कर्ण्‌, कान्त, कमनीय 
चमेगी तवं कोमल हाय 1 


मत्ता मातङ्धी सी नित-नित 

नव-नव वन मे डोलोगी, 

चपल नाग-कन्या सी प्रतिदिन 

नव-रप्य-पट खोलोभी । 
हो जतेगा स्वकस्शं पे 
लय यह काल विपादाच्छन, 
महाकाल-गति मे नाचोभी 
नव-परपून सी विमल-प्रप्तत । 


५, छ #। 


हाय | नदीं तनती द्मयती 

व्ययित वघुमती की ममता, 

छ्प्मलोक की माया से मी 

उतफा द्दय नर्हीं रमता । 
नल का वेश बनाकर मी निन 
दे ने निन पद घुकुमार्‌ 
कमो मूलरर भी धरणी पर 
धारण म्िन क्सि प्रम 


दमयन्ती 


उन दौ फो दमयन्ती ने 
कमो नहीं चाहा परना,-- 
यहीं जन्म॒ लेक दमयन्ती 
यहीं चाहती दै मएना। 

नव-विवाहु-उत्सव मे उसके 

हा दु"ख-नल फा भ्रभिषेक, 

हाय] ह्र थी होमानल से 

उत्यिति इ ख-ूप्र कौ रेव । 
वह॒ मद्रलमय दुख ह्य मे 
परम॒ रत्न प्म केर पारण 
कए्ती जाती है दमयन्ती 
सक्रटिन नियमो का चारण । 

ज्रिती स्वम की मायासेभी 

दूते नहीं भूलेगी हाय! 

कठिनिव्न्नको छिपा म्म॑॑मे 

पडी हई दै वद शप्र । 
कौन जगवेगा? सोई दे 
नग की न्यारी दमयन्ती, 
तीदण वाणु से विद्ध मृगी-पी 
राजदुलारी दमयन्ती, 

महाय मेँ चिद्-मू्छित्त सी 

यह श्रलवेली दमयन्ती, 

बिलख विलख कर पिकल पडी है 

निपट चकेली दमयन्ती । 

मई, १९२७ 


[ ८७ 


८८ ] विजनवती 


नरक-निर्ासी 


पडा प्रा द्रं उमरगन्धमय घृणित, गितं रौखम, 
स्वदते नित प्रप्लुत द्रं] निगिदिन दाहाखमे 
बनती है मेरे कानोम प्रातद्धित ध्वनि मीपण्‌ 
पिन प्रमत्त परतेफो} प्रतिपल होता दै प्प 
श्छ रोगे र्ट, गीर्ण, प््धाल-रेप तीगणते, 
ही, चि पृस्पेति। श्रहरह॒ काम-प्णोव्ति रणते 
जीव कोन ये मरण-मत्त है ?--न्वर-ननर, उच्चदुत । 
िस-नेत्र है गहुर-ग्त, है रक्तरीन यख पिदरल.-- 
चण्ड श्ुधापे लम्यित निहा है उनकी श्रालोतित, 
र्त-तुपाते ज्वलित्‌, शुष्क इन्धन सम । तीतर प्रदोलित 
स्व, विपित जटा हाय, फु्कार रही नागन-सी 
विसि ज्वालामय प्वन-वेगपे ? नितपति प्रलय मगन सी 
स््तमदी बहती है यह रउत्तघ्च॒ बमादि-समारुल 1 
तृ स्नान करते है उसमे कौन प्रेत-दानव-छलं ? 
स्तूपीड्त रै पन्न-तरस्यि पञ्जर प्रत्तर-पवत-सम, 
उनके प्रति कोटरे विषधर जीव घृणित कीटोपम 
सर्पि, लोलित, इन्नीकृत है । वरस्यनमे मेरे 
र्तयीन-प्म चिमे है ये क्या कीयणु घनेरे-- 
चूस रदे है सत्व जगुम्सित तृष्याते । मै पर-पर 
लोमहर्षते काप रहा हू, क्कि घृणते नर । 
निखिल वाथु-मएडलमे कैसी पूतिगन्धे है बहती 1 
उसकी ज्वाला श्रहरद रदएड मे दिय है रहती 
। 


नरक निर्वासी 


गन्धङ-तिगलित श्रग्नि-बाए-सी । कैसा सुक्रिन शृहल 
जके है मेरे पर्वोको! मलिन भूमि श्रति पहिल 
चनी ह्रै है श्या मेरी। क्रिल भौतिक स्व्मोका 
भोषणतर पापाण-भार यह कत्ता सुद्द, श्रनोखा 
पडा हुमा है मेरे छान्त हयप्र { 


हाय, दुलारा 
लुप्त हुशरा मम प्रग करा षह निखिल जगतस न्याश ? 
करो गया चिर-शान्ति मगन वह नगन गगनका ्रङ्नन-- 
ूर्थालोकित, चन्द्र-ताएका-न्नित ? श्रिय भ्ातिद्चन 
प्यारी ररत्‌-छमारीक्षा क्यो हमा स्वस-्म शरा ? 
हिमगिरिज्नित्त पत्य स्वं वह क्रिस पिशाचे लूटा 
मेश मानपत-खनिते ? श्रर्णोदयकी रक्तिम॒माया 
सुषिर-ए्नमे लीन हई, गिखिनकी स्यामल छाया 
श्रन्थ मोह-गहरमे मगन हृईः खर-घारा तीखी 
तएल, तीव्र निमरकी सुकठिन, निर्मम खड्ग सील 
निज स्रतिते करती है प्रतिदिन मेरा मर्मच्छेदन। 
प्ाय-साय रखते वनता है प्रतिप्रले कैत्ता वेदन 
शिर-शतिरामें ! 


गल वासना-विकपित मेरा यौवन 
अष्ट योग-सम करा हुमा क्षय ? महत्‌ चिरन्तन जीवन 
चिर जडतासे स्तम्थ हुमा कयो ? हे मेरे भिय भाई} 
निखिल दप रप-गन्ध लुप्त कर क्या ऊदेलिका छाई 
भरन्ध मनौमणडलमे मम ? 


विजनवत्ती 


हे ष्या मर्त्यं निवासी 
मानवगण्‌ । प्रतिषिन त॒मफो कल-कोमल, श्ण उदधि 
कती है शल, हिोक्ित । प्रतिदिन मब-नव श्रारा 
रञ्जित क़ देती है विगलित हियकी तल प्रिता 
श्नि वरिचित्र धति | नित-तित नूतन सुख-दूल-लीला 
हृ द-षहृप-सम रंग देती है गगन तुम्हारा नीला) 
शु कलयते कते है शिशु धर-षरमे कल-कीडा, 
सेव-शृफुलित लति्न-सम ॒व्याए़ल नवल-बधूकी ब्रीडा 
देख-देवकर हतै हो तुम र्षित । प्यारी तच्णी, 
श्रलमेली क्ती है पागल ठमरो--जग-मन हणी 
ववे रागमयी मायाति । मातृ-स्तन्यप-पारा 
उमड-उमड गदूगद्‌ कती है शिका हय लारा । 
मक्तेय जीवन देती तुमफो माताकरी ग्रु ममता। 
ञन्ति हाय, छाई मम हिमे यद क्या कटि विमता ¡ 
प्यारो] जम हेमन्त धन्तफर नव-वेसन्तंइतरता, 
विकल कण्ठते कल कोक्लि तव पृलफ़ विधुर हो गाता 
श्रस्णोदधमे तम॒ लीगेक्रि श्ह्धनमे, श्रलि-गुज्जन 
श्र्ल तान-सहित करता है मानवती-मन भञ्जन, 
शदूल-मन्मरी माधविकरा तम॒ दिन-प्रति दिन हे बटती, 
मव-रप्ाल्लको प्रेम-पशमे वह सोाप्त नम्डती 
स्स ॒स्मेद-रपते सरार । पे ही न्रा 
दिवन करती हे कल्णा-जल, निखिले नगत्‌-मन हर्ष-- 
फला त्म लोगेकि तत॒ गृेमे शीतल छाया--- 
व्स्तिसि करता है धन श्वापादमेय क्या माया 


नरक निवस [ ९१ 


हाय, तम्दारे विस्मित, उत्छुक नयनोमि | शरटामा 
घरणीके क्णकणमे ला देती है कैसी शोमा 
श्रणु-परुमे छ्षप्ति करती है क्या पुण्य सुगौतल 1 
व्ण-व्णते र्ग जाता है पावनतमं नगतीतल 1 
हाय, किन्तु अच्छेद्य वन्नकी दास्ण भविचिल जडता 
जक्डे है मम॒ द्टय, मीम परपाण-भारकी दृढता 
प्रल भूत-पी व्या रदी दे सुफको । क्क्ल पडा ह 
सोतदीन इस प्डङ्ण्डमे, टोक्र वद्ध सडह 
स्तसस्तप्मे दुम्तर प्रप्त है इ गहुरके उप, 
कैसे इनको लद्घन के श्रा पक्ता द मूपर-- 
सक्तालोस्भित पवन-रान्यमे ? 
सभे बता दो भाः ! 
कन तफ़ यह स्थिति ्ररल रहेगी श्वति निर्मम, दुखदाई ? 
कौन उयारेगा मुमको इस वञ्च-कटिन बन्धने ? 
श्रचल शक्ति क्या विचलित होगो मम विदीणुं कन्दनसै ? 
चिर-प्रनन्त त क्या मे इत रौखमे सडा द्टरगा? 
कम तक, कितने युग तक दुस्सह ज्वाला नित्य सगा ? 
क्निनि पुञ्नित पापि करै भार-गत्त यह काधा 
कौन शक्ति है भिसने मुमको इस ताते बाधा 
महाकाल तक ? 
ह्य } उड श्रम, भ्रान मवेगा ताण्डव, 
सोम-रोमते इत होवे मदा-गान शति भैख। 
हे उन्माद ¡ फरो निन मदे निल नियम्‌ पचितने । 
क्विति विचकिति क्के निपट नग्नतम नर्तन 


९२९ ] पिजनवती 


प्रान दिखा दो } किसे खोनो स्वपर बह प्यार-- 
वपा, शरत्‌, वमन्त-प्राङ़तितं श्रभिनव युवन दुलारा । 
बद्ध वेढना उमड उदे श्रव, सुप स्मरति हो स्यन्विति 
नव-चेतनसे, कन्दिति होवे तद्दित श्रारा स्तम्मित | 
विफल वासना व्याकुल होकर पलपरित हवे पलमें 
मवो्याप्से, सचल प्रकृति हो वाहित अखिल श्रचलमे । 
विनिपर दिन बीता जाता दै, कव तक धैर्यं रदेगा ? 
स श्रसीम त्तम्भनकीौ जडता वैते द्ध्य सहेगा 
जन्मु-मन्म तफ ? निदुर्‌ दषते श्रय साम लिडेगा, 
भद्ध हव्य मम अन्ध शक्तिते हो निर्धन मिढमा। 

जनवरी, १९३१ 


&. 


नवीना माता 


नवल लाप ते विलपिते रिशु-स्ख चूमो माता, चमो । 
तल सुधके मधुर मोहमय श्रवित्ल रस से भूमो | 
गदगद चर्य दर्पण वलदल नयर्नो म दे लका, 
स्मेद-गलित नव वेदन छुललित स्येककर्णो मं कलस 1 
हिय के श्रगम ध्रतलसेकैते पाया मौ { यह मोती? 
हिम-सापर की कौन परी इतत निषि कारण है रोती-- 
निशिदिन कपच्धन ते? कैसे उसप्ने तमने घ्रीना 
निष्कलक दीक यह ? हो ठम श्रद्धिलानद विलीना-- 


नवीना माता {९३ 


देल-देखफ़र शोभा माता ! नव-नीहार-पतन-सी-- 
कलित काति कमनीय ललन फी चिर धनमोल रतन-सी । 
नव-वप्ततके श्रु हिलोल से हो विलोल, उच्खरतल 
ठम योबन के गहन विनन में भक रही थी चचल 
मलय-न्यजन से गध-विधुर्‌ हो लावनमयी चोली 
लुन्ध लवी से करती थौ लानहीन श्रग्खेली, 
तुम भी उनके सग मे दिलमिल थीं उन्मद्‌-रस-भाङल, 
करती थीं एम स सियो मिन सुरभि-रभस से व्याङुल 
मायाच्चन्न विपिन छो । 

सहसा हया शरत्‌ फा धागम्‌ 
विनि वर्प फे। प्क शस्य से लहरया क्या विघ्रम 
घपणी के हतूतल मे । प्प्लुत परिता-सीमातर में 
शुभ्र काशवन हा प्रफुदिति । पलक विकल निर्मर मेँ 
किलक उठा कल-कं दन । पल मेँ स्तन्ष हुभा पिक्-्नन, 
कपित, कलात्‌ कपोत-कठ से पस्णलास-रस-सिन्वन 
इ्ा विनन भ॑ । देखा तमने हृदय-गगन नम श्रपना-- 
सूम रहा था स्निग्ध साध्य-घाया मेँ छमधुर्‌ सपना,-- 
स्वच्छ मीमा मेँ सोया था श्रलसित वेदन न्या, 
पाया तमने विल हिय से उन्न्वल सष्या-तार ! 


& 


९४ विजनवती 


मधुवन का माली 
निन चिन्न मराल कौ डोरी 
५ लिए चला जाता था, गाङ 


श्रलसत - पलक ˆ शु लोरी । 

वह्‌ थी नौ निर्वचना, 
थी श्रलसितत - विकसित ~ नयना, 
वह॒ मौन-मूढ ले थी पन 
उत्छुक वाप्तफ - शयना, 

ह्‌ क रही थी वाह को किप 
विस्ल भूल से मोरी। 

कित शशि की नवल चकोरी। 
या एकाको नि स॒द्धी,-- 
छवि दिखलाता था विमल नलद निनं 
नमे मे ख - किरङ्गो। 

यी प्रकृति शन्ति भँ मग्ना, 
यी सन्ध्या निलन ~ नग्ना, 
क्ल उत्कण्डा से उपक होकर 
गात्री थी उदिग्ना-- 

क्रिम्‌ नवल -प्रात्रको भागा से उद 
सागर - पर विह) 

बन उठी द्दय ~ सारट्धी । 

मँ लगा बनने क्ती, 


भधुचन फा माली 
वह्‌ 
तब 
था 
तसि 


वह्‌ 


= 


4 + 4 = + ॐ 5 न्च 


श्रिलऱ उठी हो पलफ-प्रकम्यित 

श्रङ्ल वेतस-बन पी । 
छाया या प्रधियारा, 
वहा रदा नव-तारा 
जनम-मरण्‌ क निलिल-स्ुरणसे 

करुण्‌-किरण की धारा | 
हुं विपल के लियि तरह्धित 

वशी के कम्पन सी-- 
मानस की कल-हसी! 
चला निराश उदासी, 
छोड गया पीचे से श्रषने 

प्ख बकल प्याप्ी। 
व्याकुल क्श पिपाप्ता, 
पुलऽ-उच्चवसित आशा, 
सनल-नयन इद्धित, श्रति नीरव, 

स्रभि-सुवाप्निति भमाषा-- 
करती श्राकुल सुग्ध हदय मम, 

था रप्तलुन्ध विलाप्री-- 
निजन - निलय - निर्वाप । 
मेरी चाल निराली, 
मदभोली शर्वो मे मेरी 

छट लालस-लाली । 
चलता या मदभूमा, 
वन-उप्वन मे घूमा, 


[ ९५ 
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उनल् नयन के नल लाजने 
मेर ह थ नमा 
विल-विघुर या श्रि विलत 
पो मधु-रस्र की व्याली- 
मधु-वन फा यँ माली) 
विननव्ती का भ्यारा, 
भूला दिता द भटका नित 
वन॒ मे रानदुलारा। 
ध की व्यक्रूल वाती 
सकफो नित्य स्तात! 
विनन-विश्वदरी शान्त छान्त छविं 
जकडे है मम॒ छाती । 
बहा रहा दं मदविहल हो 
श्रविरल दय-नल-धार-- 
क्सि वेदन का मारा| 


यून, १९२५ 
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विजनेवती 


उसकी स्मृति मे- {९७ 
उसकी स्खति मे- 
भित ठिनि मने पहले उस्फो देखा था वचपनमे, 
मुखम क्या स्वर्ीय प्रमा थी, विकसित ज्योति नयन मे ! 
क्या सकरुण, समार वेदना मुखमे मल रही थी । 
कैसी विहुल व्याङ्लता र्थोलोमि घलक रही थी] 
भोली-माली, प्तस, सलोनी छवि मेरे मन॒ भाई, 
क्रिस विपादी स्यामल छाया शुष्क दयमे बाई | 
मैने सोचा--किसति माता दहै यह परम दुलारी, 
कि मैया की वहन लाडिली, किप दीदी प्यारी ? 
निर-परिचित-सी लगी सुभे क्यों पले ही वर्शनसे ? 
सरस स्नेह उमडा रग-रगमे हाय ¡ प्रथम स्पशनते । 
हाय यामकर उस्न मनि पृष्ठा नाम दुलारा, 
मन्द-मन्द सुस्फरा कर बोली--“मे हं ध्यारी तारा | 
मने पृतठा-“रिि मतके नेर्नोी हो ताग?" 
करुणा-विह्वल, घछलन्रल॒हगते उमड चली जल-धारा । 
हाय, निखिल जगमे न कटी थी जीवति उसकी मेया, 
दीदीभी नकीं थी कोः प्यारी बहन न मैया] 
उदासीन भे पिता, निष्ठुरा धी उसको भिया मोस, 
जो प्रिय कचन सुनाती कहक्र-““हतमागी, सुदमोसी }" 
निखिल वथिके क्सि कोनेमे थी वह निप्र श्रकेली ? 
निभतं वरिननमे करटौ स्ुषितं यी वह लतिका प्रलबेली ? 
श्रपनै ही न्तके रसते बहुं दिनिदिन बढती धी, 
स््-नगतमं ददैसरर वद फिर रो-रो पडती थी । 
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हाय, एक दही दिनम सघ कैसा मत्ता जोडा। 
व्यककल दियते सुमे जक्फर पल-भर पाय न घोडा । 
शे विकल करती थी निशिदिन उतसुफः प्यारी श्रनि, 
उवट्व रपे भरी हदं वे नीवूकी-सी फते! 
तरल माप्त या कैसा उनका, कैपरा था माक्ष | 
देखदेव होता भा मेरे रोम-रोममे दर्म । 
सुग्ष दष्टे निरख-निरख वट॒मुखडा सदन प्तलोना, 
सममगया मे, पञ्चको सारे गीवन-मर है रोना। 
कभी वेलती बह नि्ननमे कैसा सेल निराला । 
कमो गृयती शी उपरनमे कलित केतक्री-माला । 
फेमी बितैयाको वट च्रपनी लेकर मोद लात, 
करके प्यार, दुलार उपे तत्काल विप्तर-सी जाती । 
उत्ते यादश्रा जाती थी त श्रपनी प्यारी मैना, 
ना पिनदेक पास स्नेहे कटती--श्या जा, भैना !” 
्िजडेपर निम कोमल श्रधरोको करती यी स्यापन, 
रक्तचचुते मैना उनको कर देती थी चुम्बन। 
क्किलं पलफ्से क्रिलक-रिलेफेर यजा-वजाकर्‌ ताली, 
स्नेहे-पहित श्रपनी बहनाको देती थी व्ह गाली] 
मेना कहती--“^तारा, तू मर ना 1” वह हूत पडती थी, 
बहनास्न प्यारी गाली वेह न फमी चिटती थो) 
इत प्रफार मिन तृपति हदयफी ज्वाला हाय | वुद्चाती, 
स्वय ननकर्‌ स्नेह-नगत्‌ निज, मन श्रपना पसमकाती । 
हाय, इलारी मैना ! कैषी सल हदं बह वानी । 
करटौ शरान तुम, हाय, कर्ली है मेरी तारा रानी 1 


उसकी स्मृति म~ 


प्याफो वह मेरे पगमे विपिन-भरमणफो जाती, 
निरख-निर्ख छवि शान्त प्रकृतिर्न श्रपना मन बहलाती । 
नष्दिय जिति ये देनो पर्वते बन-वनमे, 
क्या उल्लाप क्लदता मृखमे, क्या श्रारा यो मनमे ] 
शसि प्रवेग्ते उपे खीविता या पन्याका तारा | 
उत्फे विस्मित नयरनोको गता था कैसा प्यारा 
उतत देखकर फिर वह श्रतं नहीं फिर सस्ती [धी, 
हेर-देरफर उत्तरी शोमा व्ह म कमी धक्ती थी। 
सम्मव है क्या--वह या उप्के पूर्व-जन्मका सायी ? 
षहा प्ता दुला, तारा उसकी पसम प्रियाथी? 
छीन ले गया सुकते उसको क्या ईपि कारण ? 
नृ्तस्यलमे पि इए है श्रान उते क्या धारण ? 
चमो, चमो प्षव्या-तार ¡ करो उते श्रालिगन्‌ 
लिग्ध करसे ऊर दो उसके श्रशरुर्णोफो मोचन । 
उपे रिक्षा्ो, विन्त बढाग्ो मेरे हियक्ी ज्वाला, 
उते पिलामो सुषा, शमे गे हालाहलक्रा प्याला। 
ससितिके बिग नारर दोर्नो कसते ये नल-कौडा, 
कलकल जलमे हमे रलाती लदरी लोल श्रीरा । 
दूर पदाडी सतंसे सुरलीकी तान सुरीली, 
वीव वीचमे बन उठती थी कैसी कर्ण, रसीली 1 
कमी निद्र दम मत्य पकडते लिए रटीली वशी, 
निर्निमेष रहते, जब जलमे कमी तैती इसी । 
कभौ वैठकर येव्र-लताी प्तथन कुन छायाप्र, 
सत्न हदयते सुनते ये हम सुरुचिरं ॒पट्लव-मम॑र ! 
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फाशगच्छमो रवोधिर्योधिमर निज छुचित्त कुन्ततमे 
व्ही लेट जाती क्षि रख वह मेरे पत्तलमे । 
वह सुनाता था भै उसो कोई करण हानो, 
उत्सुक रो, धगरापरचित्तसे सुनती मेरी रानी। 
जम श्मशानके निर श्वकरारण जति शिवके मन्दिर, 
शुष्कनश सन्यप्ता देवी दर्शनं देती श्रन्द | 
ठोनोकि मष्तकमे वद॒ कया ज्वलिते भमूतं लगाती, 
मायामय श्राशर्ादते क्या उव्लाप्त जमाती! 
कात-कसुम करमे लेकर तारा कती थी श्र्चन, 
रोम-रोममे मक्ति-दर्षा हो जता था सर्जन । 
उल्कापाते कपी जम रोता, बह रोती पफल, 
लगती यी श्वानन्द्‌-बाण-पी उप्तकी रेखा मनुल। 
एक वर्प जय धूमे था शोभित हुमा मगन, 
दपर उड उल्लास श्रलौशिकि उक दीप्त नयनम ! 
कसि श्रनगकरा बाण मनोट्‌ हा शून्यम सनिति । 
देख-देखकर उसको तारा हृं परलक्रसे क्षित । 
भूल गईं वह्‌ श्राङल वेदन, भूल गहं बह रोना, 
छ्रशन-वसतनकी चिन्ता भूरी, भूल गं व्ह सोना। 
लगा उते व्ह मस्त तान सा, चिर्‌-उन्माद-स्वपन-सा, 
भाग्य-गगनमे भूला-मव्का शरस्य, अचिर तेपन सा । 
श्राम्यमाण निन जीवनरी क्यादेखी उष्म छ्राया? 
पूमकत-सी लीन हई क्या कणिक-मभा वह माया ? 
मव-नव स्विर्‌ ङघुम-चय लेकर, मूंथ-गयकर माला 
पटनता था उसको प्यारा नव-वत मतताला, 


उसी स्मृति मे- [ १०१ 


पृणा-सदिति उत्त मालाो निन रते छुचलफर 
मष्ट-रट क्र देती थी बर हियमे मचल-मचलङ । 
शसत्‌-दैवफी श्मल-धपल नव-कान्ति सुवन-मन-मोदन 
उस चित्त दरण करती थी यनकर रषिर, सुशोभन । 
दिम जम चन्द्ान्त-निभ श्रामा स्वच्छ, सुशीतल 
हिम-निपाततते कर देनी थी उज्ज्वल यह प्रणीतल-- 
परिस्तानको तम॒ व्ह माया उत्तरा दद्य लुमाती 
उते नाती हिमकी पर्या क्या सगीत प्रभाती! 
जव निहार नीहार-विपिनकी कल-कमनीय हिमानी 
हो जातो या विनमित, ्वनत मन उ्तका धमिमानी,-- 
विगलित होकर तम वह कटती--““यही जगत्‌ है मेरा 1 
इसी नगत्के निथूत नीडे लगी हाय, बसेरा । 
यही है मेरो, भैया, इती भ्रन्सप्रलय मे 
कठिन जगतस हयो विमुक्त श्रव ह्रो चाहती लय ओँ ।” 
श्ेत-ऊसुम-सम दिम-स्फुलिगकी जव होती थी वर्प, 
नाच-नाच उती थी तम वह टमो तत्तात । 
शुभ्र तेषार्-स्फटिककण-पा था चिर-कमार उस मन, 
हृश्रा उसीके रुग विलीन क्या पकड हिमानी-दामन ? 
भेरी रानी स्वप्न-नगनूमे हर॑ नि्तशय, निर्भय, 
दिम-मडित देमन्त-कला सौ दिन-दिन श्चधिके प्रमामय । 
ल्विर न रहा पर श्रधिक्र काल त्क स्वप्न-भवन सुमनोटर, 
निर चक्रके ताडने वह हमा चू षरणीपर । 
नरुड तिपा जगने उस्रफो मिय्या प्माज-यन्धनते, 
विडी मुमते मेरी प्यास कश्ण, ध्ार्त-कन्दनते 1 
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परास-सपुरपतिका शासन, गार्प्पय-चकका पीडन 
क्ोभित फते लगा उतते पह प्राप-ताप-मालोडमे । 
दिम-सपति-िला-सी वनकर्‌ कटिन-हदय, निरमोही 
वन्धनसे हो सुञ्धप्राण वह॒ वनी विर द्ही। 
लगी श्टपटाने वहं विहेगी चिरमुक्ता निर्वि, 
विग्रलित होने लगी हिमानी-सी सपिता-करतपता। 
पुन स्वप्नमय हुईं हाय, बह ह्यो श्रनन्त-निद्रापत, 
चिर-कुमारताकी केह महिमा रहा गरखेड भना । 
चिता जली थी उस्की प्यारो 1 निर्विकार, निधूमा, 
मैने उप्त श्रन्तिमि श्रामो सूम-मूमर चूमा। 
शोप-ोप वह ह्ण कर्‌ गई निखिल प्रङृतिकी माया, 
स्तभ्च॒शून्यमे स्तम्भित होकर मेँ व्याकुल बौराया । 
ध्मान यही है केवल प्यते ! मेसा करण निवद्न--- 
जीवन-भर निर्पुम न्योतिति जले शाय । मम वेदन, 
हाय) न किलं पावे मेरी इस श्रागापर्‌ पानी-- 
गहन शुके सथन गमे सुभे मिलेगी रानी । 

एप्रिल, १९३१ 
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